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आयदय निवेदन 


ग्रह टिल्लीवासिया का सोमाग्य है जि परम पूय प्राचायरल 
१०८ मा दर्यभूषणजी महाराज का यचातुर्मारा इस वष हलिज््सी में हुआ | 
रुख चातुर्मास सहित झद तक महाराज बे टिल्ली में पाँच चातुर्मास दो 
चुक हैँ) इन चातुर्मासा न फलस्वरूप टिल्‍ली के जन नर-जारियों मे घम 
३ प्रति गहरी झ्रास्या जगी है। इस वात को मैंने निकट से देखने का 
जानते के अयस्न किया है और मैंन पाया है कि दिल्ली नगर के व्यस्तता 
भरे जीवन में भौसिक मू्यों मं दवी पिचो जिल्टगी में भी दिस्ली वे 
व्यस्त जन जब भुनिया भौर र्यागरियों के भ्राह्र-दान की स्पर्दा करत 
हैं, पास्कय्रवचत मे भारी सख्या मे एकत्रित हाते हैं भौर दव>घन 
पूजन वयाहत्य घाटि में उद्यराप्रूवत्र समय लगात॑ हैं ता य” उस 
मतोदर्ति को बताठा है जिसमे सम के भ्रति गहरी प्रास्था समाई हुई है । 
मुनिजता के समांगम की यह बडी भारी उपलब्धि है। यहि यह समाग्रम 
ने मिले ता क्या यह धममय वातावरण फिर मित्र सक्गा ? निशचय ही 
शयाग की ही यह प्रभात है। जैत सर्तों भौर त्यागिया * चमत्कारी 
ज्यक्तितव का यह प्रभाव है कि माह्तिक जन भी उनके घरणों मे धावर 
अपन प्र की इत्तिमों पर गद्दराई से द्रिचार करता है भ्ौर प्रात्म 
चोघ द्वारा धम की उच्च मायताभा झौर प्राध्यात्मिक जीवन की 
प्रव्यधतां गे] सरत भात्र से स्वीकार मरठा है । 


आचाय ”"शूपएण जो क्रियायील झ्ाचाय है। जन प्राचार्य का 

जावन विविधठापूण होता है। उसे धनुविध सघ--सुति प्रजिकाआवर 
आ्रावित्रा-पर्म भोर घर्मीयतनों को रदगा व झपने दायित्व की पूरा बरना 
ह हाता है। देशमूषज जी मद्वाराज अपने इस दायत्व का पूरा करने म 


(सर) 


बंटूत सतग रहत है । उनडा सजग्रवा का यह प्रमाण है कि व गत बंप 
जयपुर स्‌ प्रावागढ़ का यात्रा ये निर्मित्त जान वाल थ। विन्तु तह 
पता लगा वि तीधराज सम्मेद डिखिर जी दर विषय में बिहार सरकार 
प्रुर र्वताम्वर रामाज के मध्य ऐसा परार हुआ है जिसमे ल्वियर 
समाज के अधिवार समाप्त हो गये है और सम्म” थिपर णी पर हिगृम्बर 
आय एव ग्रम्मरा की अनुउम्परा पर दयना तक के जिय निमर बक्ा टिये 
गय हैं। यह बात दिगस्वर छेना व॑ धामिक धषिकारा भौर स्वाभिमान 
के विश्द्ध थो । तब भ्राचाय देशभूषण जा ते उस समभौतें में 
विरुद्ध भ्रावाज उठा, जनता में जागृति की झौर घोषणा कर दी दि 
ग्रटि यह सममौता रह नही किया गया तो भुके भांत्म गुद्धि के लिय 
११ छुलाई से भ्रमगत कएता पटेगा। *स निश्चय की धापणा हांते हा 
जात जनता मे जाभृति को घर दोड गई । प्रांचाय महाराज धनात व. 
निमिच तैजा स विहार करते हुए दिल्ता पहुँचे। उनके साथ श्रतापन 
करने छी भावना से झनर' त्यागा जन लिएरो पहुचन लगे । झौर दिया 
टिगम्बर जन समाज की हलचता वेट कठ बन शा । ज़िन्तु स॒काशी 
क्षेत्रा के अनुरोध भौर भास्वासना क कारण महाराज को भन*न स्थगित 
करना पड़ा और फिर युद्ध क कारण वह मामता भा तक सुलक नहीं 
पाया । अस्तु । तात्पय यह है कि झ्राचाय देशभूपण जा भपन आचाय 
पर के दामित्वा का पूरा करन मे सटा सच्प्ट रहते हैं । 


झाचाय महाराज सररवती माता के धनय साधक है। व अप 
समय का उपयाग साहित्य-मृजन ग्रब्ययन चितन में हू! करत रख हैं । 


प्रतिदरष 
व॑ प्रतिवष चातुर्मास काय में ४ « नई रचनाय देवर जून साहित्य की 


यीर्गद्ध बरते रहव है। 

छात्री प्रतिभा विशलस और व्यापक है। उनकी सूमबूम गहरा है 
बे समय व पारखा है, उनकी लसनी में जार है. झ्ौर उनती वक्त ध्व 
भक्ति भ्रसामाय है । वश्रतिदिन प्रवचन करत है। क्न्‍्तु श्राता वो प्रति 


(ग) 


जिन मै” सामग्रा सित्रता है। वह प्रतिडिल महाराज मे प्रवत धुनक्र 
भा उकता नही । यही सचराज के श्रणता की विशयता है । 

उनके अ्वचना व छह खग्रद प्रव सत्र प्रद्यदाशित हा चुडर है। ये 
प्रवचन संद्र* भा मौलित रचताप्ोों स पम महख्खपृण प्रा हैं ॥ स्‍्स वय 
आ' प्रदघना का तो जोर्ट संप्र श्रगट नहा हा पाया हिन्‍्तु पय्ूपण पद म 
महाराज बे जा सारगभित भौर राचा प्रषत हुए उद्धे सुतरर मत मे 
धाया हि य प्रवचन यति प्रकाशित हा सर्द ता जनता का उनसे लाभ 
हटाने का प्रवसर मित्र सध्या । फिर प्रदचन सन थ सीमित थ्यक्तिया 
ने भर पाठ पुस्तताशार प्रगट बर्तन पर प्रसस्य मांगा को शाम मिच 
साला है। उसो उद्दशय से पयू परा पत्र के #से हिना $ प्रदाता वा 
गग्नर करके यदू प्रवाणनत हा रटा है । 

खाता गुतजारीवालजा के धमपत्ना *द्ववता ने धूप”रमा वे उद्यापन 
के उपल थे में दस पुस्तक वे प्रराणत था व्यय लिया है। तथा तय 
लाता हावियारसिह जा ने टिया है । व होता हो धायाय महाराज वे 
प्रमय भरत हूं बडे पमर प्र मा स्टार सज्जन है ध्रौर त्यायियों का संझा 
अयात'व में खप रहते है ॥ उतव हस उन्‍ासतापू्ा सत्याग बे विय मे 
उन प्रायार हूं 
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हमा ही बार पुरुषों के लिए भूषण है और बढ़ क्षमा झमर पट को 
#ौ दाला है । जब ता क्षण रूपी सामग्री प्राणा को नहीं मित्रता है 
सब शत्र इस छाव को प्रमरता का राह नही मित्रता है। प्रमर होने 
के लिए साधन मी ग्रमर होना चा।हए । तभी भमरता प्राप्त हो मकक्‍ती 
है। श्रसता मा सदगमय प्रसत्य सल्तत्य मे ग्राग्रो । सत्य श्रमर्ता 
हिलाने बाला है। भ्रमरता की प्राप्त क विए जा दा तश्ण घम 
बताय गये ह सबसे पहन शा न्‍त की जरूरत है। पृण्वी को हम चाह 
बितन। ही मारें बूटें थूरें या मठ सूत्र सर पर वह सभा सहन कर 
लता है । “स। तरह जित्रेकी पुरुष का भा चाह जितने बाह्य तरफ से 
दुख झ्लाय वह उन पर क्रांय नहीं करता है! सव पर क्षमा रखता है 
सल्थ्णुता टिख्षाता है । पाप या द्विसा ता नावर है। एक न एक टहिने 
मधु हा जान थाता है। लक्नि जब *त भावों को सामने वाल वे हृदय 
भर भा प्रतिक्रिया होती है दा उस पर भा हिसा का प्रभाव पड़ते लगता 
है । जमे एफ मानत्र वे हत्य से विसाके प्रति द्व प्‌ भावना धाई भौर 
सामने बात पुष्प वी भा बसी भावना टुटे ला ऐवी हालत में बह बुछ 
समय तब टिक जाता है भ्रयया नष्ट हा गई होती बझ्रत सामने का 
बल मिलते पर हो वह दिउ खबतो है। हम भतुभव से भी इस स़चाई को 
दखते हैं। रिंसो ओध वरने बाल आदमी के सामने वेदल क्षमा घारए 
कर लें ता उसका ब्रोध नष्ट हा जाता है। जब त्राध क॑ सामते ऋध 


२ ॥।॒ 


ग्रौर गुस्स के सामने गुस्से था बत हो जाता है ता वह कुछ मय दे विए 
टि। जाता है। परन्तु इसके श्रत्त वा एक ही उपाय है शान्ति । 
घदाहरणाय-- 
शक बएर बतदेव सात्यदि, दृप्ण प्लौर लायक जगल में घूमने गये 
थे । घूमते घूमते वे बहुत्त दुर निवल गय झौर बहाँ पर उसी दान हा 
गई । वापस घर भाने का मौत नही था बरधोंकि घोर जंगल था। सर्व 
में सोचा कि श्राज वी रात इसी जगल' मे कसा पेड व नीचे विताईं 
जाय । हम मे से बारी बारी रे एक आदमी जागता रहे + झौर !प सर्व 
सोते रहें) यह तय बरवे वे एक पेड के नीचे भा बढे | रबसे पहले 
हार जगा भौर पहरा दने लगा । जब दादक को छाडट पर तीना सा 
गये ता इतने में एवं पियाच उसके सामने झाया भौर बोता--भाई' मुझे 
बटुत जोर की भूख लगी है। भ्रत मुझे; इन तीना भ्राटमियां को खाने 
हो | दाएक में कहां---ये क्से हा सकता है। में इनकी रखा के लिए 
शष्टा हुधा हू ! भ्रत मरे देखते हुए, किसी को नहीं खा सरता है.। ब्रएद 
तू साना ही चाहता है ता पहले मुझे परास्त कर और फिर उतकी खा । 
इस पर पिशाच उड़ने के लिए तथार हो गया पिशाच शौर दासक 
दीनो भ्रापस मे भिड गये भर दोना की गुत्यमगुत्या होने लगी। जम 
जसे दादक का रोप बढ़ता जाता था उसी भ्रकार पिशाच का बल भी 
बढ़ता गया । दासक पिशाच का परास्त न बर सका और उसवा समय 
पूरा हो गया । थे सात्यकि की वारी थी । वह उठा भौर बाद में थका 
हुआ दाएक चुपचाप सा गया। बुछ दर व बाद पिचाच फिर ग्राया 
उसते सात्यकि से भा बही बात कही । सात्यकि ने बहा कि मेरे रहत 
हुए तू उनतो सा नहां सकता है पहले मुझे हरा । और फिर इस सबके 
खा । सात्यकि भी पियाच से लड़ा और विदा को पराष्त नहीं कर 
सका । यह भा दाद्व 4) तरह नोह-लोहान हो गया। इनके याट बल 
देव वी बारी भाई तो वह भा यक बरके सो गया । बनतेव भी विश्व 
से सडा परन्तु उसकी स्थिति भी दास्फ और सापयकि की सरह हो गई 


डरे 


और वह य्वकर चकक्‍नाघूर हा गया पर पिचाच को परास्त नहीं कर 
सवा । भ्रव भरत में कृध्ण कौ बारी थी । जब व पहरा ने व जिए उठे 
ता पियाच ने उनसे भा वही बात कट्री दांनों का युद्ध धुरू हुवा हृष्ण 
जानते खरे हो गये । पिधाच का जस जस बत बढ़ता गया बसे व कृषय 
धघान्ति से उसे फहते रहे--पियाच ! झावार लू बड़ा बार है। तेरी माता 
धय है जिसने तु जसा बीर पुत्र पता किया । इस तरह से जस जगस 
कृष्णु गात रहने गये बस वसे उस पिशाच भा बल भो नियत्र होता 
गया । और वर इतना निद्रल हा गया हि कृष्ण ने उस पक वर भ्रपना 
जब में रख लिया ; 


इसलिए भष्य प्राशियों ' ये एक रूपक है | क्राथ हरी पिशाच है 
झौर नारवानत है । जब दव इस सामने से बल मिलता है तब तक्त यह 
टिवतां है जब उसे सामने से बत नहीं मित्रता है तो व” निवल्र हा 
जाता है. इृष्णा व सामन वह विदाच हार सा जाता है। शवेरे सव 
उठे ता तीना व हरीर लात लाल हा रह थ। जब बृष्ण ने उनसे पूछा 
ता उहूने वहा वि हम शत में एक पिशाच रा सड़े थे भोर उसा का 
यह परिणाम है दि हमारा टारीर खून मे लात हा रहा है । तब इृप्तग 
ने सबसे कड़ा वि विदयाच भयकर नहां द्वोता है । यटि उस बव न दें ता 
वह झ्रत्यन्त निबत दो जाता है जिसके फ्तस्वरूप यति हम जस-जैस उस 
पर राप व रग वह बसे दस ही भयर्र होता जायगा। तुमत उस पर 
राप जिया था इसलिए तुम ता उस झपने व मैं नहा कर सत्र | देखा 
मेने उस पर जरा भा राप नहीं विया और वह मरे गासने इतना निवेश 
हो गया कि उस मने प्रपनी जब में रस तिया और व मरा टॉस बने 
गया । 


कहने का साय यह है कि क्राघा के सामते कभी त्रोष तहा करता 
चाहिए वर क्षमा सं दी वध मे झा सकता है। बिना क्षमा रिये वह 
बष में नहीं भा सकता । धूल उड़ती हा ता घूल स घूल को नहीं दवाया 


ढ़ 


जा साउता | उस पर वानी ही डालता चाहिए। वह पानी से दवाई 
जाती है ) इसी तरह भगर हम श्रौध प्र क्षमा का पानी नहीं डालेंगे 
तो वह बभी भी नही दवेगा । भ्रत क्षमा भ्रमरता प्राप्त करत का 
पहला,पम है. इसना अपने जीवन में झवय ध्यान मे रखना चाहिए। क्राध 
चार भ्रश्ञर॒ वा है -प्नन्‍्तानुब॒धी त्राथ, झनत्तानुब॒धी माया प्नन्‍्ता 
नुबाघी मात और अवतानुबधी लाभ । भप्रत्यास्यान क्रोध अभ्रत्याक्षान 
मान अप्रत्याख्यान माया प्र्नत्याद्थान लोस । प्रत्यास्यात क्राघ प्रत्था 
झुयान मान प्रत्याख्यान माया, प्रत्याश्याव लाभ । संज्वलन कोध 
सज्यतत माल संज्यत॒त साया सम्वलन लाभ । इस प्रकार बपाय वी 
भिष भिन्न प्रकृतियाँ सोनह है । ”स कम की भ्रश्गति के झलुयार ताप 
मन्‍्ट उत्य के तिमित्त से जीव की भायु बाघ जाती है। इस तरह तीय 
मद क्पाय म॑ भनुसार ठीसा भी धायु वध क्या ही उसी प्रगार नीच 
उच्च था पप नारदी देव बिच्छू सप भाटी गतिया में जम लेवा है। 
उसके जाम वा मुरुष निमित्त कारण एवं क्रोध रूपी पिशात्र है। इस 
ब्रौध मे ”स भात्मा को हमता भनेत्र निस्ध गतियां में अमणा बराया है। 
#्सलिए विवेद्री मानव वे लिए 7 ध रूपी पिशाच को जीतने के लिए 
अभोध सांधन है दूसरा भौर काई साधन नहीं है। क्रांध को न्त बरत 
के लिए क्वल मानव | लिए क्षमा धम का पाठ वीतराग दव ने पढ़ाया 
है । जब तक यह पाठ ठीक तरह स याट त करें, वह हमारे हल्य मे ते 
उतरे तब तक इत पियात्ष के बल को हम दूर नहा कर सक्त है । 


क्राब से हानि-- 
श्रोधाहू,योधनों नप्ट ऋ्रोधा नष्दों हि रावण । 
शिशुपालस्तथा क्रोधादू विनष्टो सधुकंदभ ॥ 


अर्थात्‌ को के कारण दुर्योधन का विताटा हो गया। क्राध से 
राबरा नए्ट हो गया ! ओषध स ही विपुपाल और मधुवटभ वा सवसाश 
जग गया $ 


है 


भर्य जपति भ्रपोष 


इत्रा4 में मग्पूणा वि"्य हो जीत सेते का चहति है । घात में. कीच 
ऋपा टीजर को जप बर साख में वरबात बाता अषाघ हा है घयातू दया 
भआद है ॥ रसलिए मानर वो क्षमा वा प्रस्पाय हमेशा परत रूता 
चाहिए + हम बा एक नहाहरर हश प्रशार है 


अुचागघाय न एड डिक पपों सभी जिधायिले पा बुला करत पोह 
लिया हि युग प्राज हापां दुश हस पा? वो या हरा । दूसरे ”िस सभी 
विष्यार्यों दावों हर वाह का दाह बरई हीटाबाय व यरस ग्रा गये 
से से वोट शुत हियो परस्तु प्रव्ित्रिर नें गो नरीं खुबाया। उससे 
बूटा वि शशन बार रातर कया बट हि सा उसने कण हि सुझे पा” 
आह की हुपा । खय दूगर टिस शा करन ब्रा कहां । ऐसे भार पांच 
किए लिए रोते छिर भी उसने हा” नही साया । ऐैगा ऋरत पर हुए 
से इ्रपिप्रिश का वेग से खूद सरस्पत्र की । जितने जिले गुर्न बजरा 
भारा उाते उतने थ*ु प्रत्न मेने में धय बापता रहीं वन रिसा 
प्रवार की मने मै जार नहीं साला। बहता सती हुई ध्रॉँय गे धाँसू 
भरी पाया । था” में गृद यर करो थुप हो गए तब युपिध्विर ने कहा -« 
जुर भी । बाल का एया । क्षमा हु यट वार मुझे याट हा गया तब गुर 
ले उनकी छाडा । सत्र गुर न पूदा - प्रमा सध् पाठ भरी हुएय परवतु भाज 
बह याह हा गया । सेब यडिप्रिर ने कद कि पेरे प्रल्र क्षमा वह पाठ 
खतरा नें था भौर सतत करत की टाक्ति नहीं थी घराज इसने हने पर 
जो में जब प्रटत रखो सा झारमा के घटर सट्न बरजजी धत्ति प्रा 
कर्क लभा मुझे शमा का पार याठ है। गया 3 भौर हैल में मरी भारमा 
जिन है रेसावए पर वम्नु को ऐड वर म॑ घात्मा मे खीत रहा घोर 
*गम मुझे कार चाट नी लगी। मैंत प्पता ग्रोर्मा के हौरार ब॑ साई 
ड। तरफ स॑ हटा दिया था| इस प्रद्ार मानय का दवा सक्षाप धव मं ये 


है] 


हा पाठ याद वरना पशेगा वि मरा स्वभाव ही अत्रोय स्परभाव है! भाव 
यह पाठ सम्पृण मासव के सामते रखा गया है / चर तर संताब आया 
इस पाठ को ठीक श्रकार से मनन पही वरता है तव तर इस माता 
को प्रमरता का मांग नहीं मित्र सस्ता है भ्रधति माल माय वी प्राप्त 
मही हो सता है! 


दस धम को पालने स॑ भ्रसत्य सा सत्य में भौर ग्रत्यु ले ध्रमरता मे 
पह्ावग किया जा समता है। इनमे सबसे पहला घम क्षमा है। कहा भा 
है जि--शान्तिश्चेत्‌ क बचेन विमु--यदि मतव ९ पएर क्षरा बा हस्त 
हां ता उसे कयच का कोई भावए्ययता नही है। द्षामा स्वय ध्गरद्ात का 
पयम करता है। रस प्रतिपक्षी त्रोष का उल्लेख बरत॑ हुए बवि 
महता है कि-- कोधइचेत्‌ अनलेन किम अ्र्षात्‌ यदि त्रोष है ता पतले 
अर्थात्‌ श्रग्ति का कई प्रयोजन नहीं है। जिस प्रकार अ्रग्नि सम्प्रेण 
पलों को भस्माभूत कर देतो है, उसी प्रत्रार क्रोम वे द्वारा भ्मा 
की बहुमूल्य सम्पत्ति तत्वान नष्ट हा गातों है। 
तौध साक्षात्‌ टिसा का स्वरूप है । क्रोध के भाधय में भद्दिसात्मक 
प्रवत्तियों वा न जागरण हांता ने सवद्ध न होता है तया उनका सरक्षण 
भी नहीं हो सकता । त्रांध सबसे पहल मनुष्य के विदेश पर टुट पड़ता 
है उस विवत्र अच्ट बनाता है। इससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हा जाती है 
उसका बंलेन्स भाफ माइड मानसिक्र सन्‍्नुलन कायम नही रहता। उत्त 
स्थिति भे बढ पवित्र भहिसात्मर प्रवत्तियां वाए परिवातन करन मे भ्रसमथ 
हां जाता है। बह कोधी हिमात्मक प्रव त्तियों मे बडी सरलता से सदस्त 
हो जाता है । गम्भारता स विचार किया जाय तो आत्मा क' उत्कप के 
लिए विवातक शक्तिया में क्रोध का विषय श्थान है. हम घ्मो से मार 
क्षमा का श्रधम स्थान है ता अभपर्मों में क्रौध्त का भा पहला बम्पर है। 
जिस तरल मनुष्य सप स शिह से ध्याप्र ्रयया रा उस से इरता है उससे 


जज 


छ 


मत अयबर डर भर भोर पवित्र पुस्षों व चोदी से लगा दरता है $ 
च्रोधी “यक्ति मानसित्र सन्तुनन साकर न वाणी पर सयम रखता है न 

#ए उसका इील्यों. पर सथम रहता है और मन उसके वादू मे मिल्वुज 

£7 रहना ही नर्ीं है। गम्भीरता से विचार कर देखा जाय सो ज्रोध वी 
स्थिति ग्रे ममुप्य एज हीवाला बन जाता है ॥ उसे नो एक पागल ये रूप 

+ में देखना चाहिए । पागल श्राटमी क हाथ भ अगर हथियार ह। तो वह 

» मे भाजूम बया करे | दसी प्रकार क्राघा भा वतब्य झयतव्य धम प्रघम 
सठाचार ध्रार्टि सारा सामाप्र! वा भ्रतित्रमण वर ध्वच्छद पद्ु वी भाँति 
प्रवत्ति करने उगता है। ने बह बुजुर्गों वा सम्मान करता है न माता 
पिला की झ्ाचा मानता है. वह गुरू व वचनों को भा कार्ट कीमत नहीं 
करता । वास्तव मे क्राप झाखें सुक! रहते हुए भी जीव वे हिये वी आर्खे 
बाह कर उसरो एवं प्रदुभुत झधे का रूप प्रटान बरता है। इस तरह 
कोघी तू बंवल प्रवा बनता है वह पागल भी र/ता है। समभदार 
आटमी बा कतज्य है कि जिस तरह से भयवर जानवर से अपना रहा 
बरता है परन्तु दर रहता हे सो रत से उसे ब्रद्ध व्यक्ति बे समीप 
आते पर शमा व द्वारा सथम वे मातसिव स्तुतन को नहीं खीता 
चाहिए । प्रालिर पागत के झाने पर दूसरा धालटमी पागल नहीं बनती । 
शिसी ने मूसता भी है ता उसका जवाब मूखता के माध्यम से नहीं 
डिया जाना चाहिए। सन्‍्ता ने क्राघ को जातने व लिए प्त्राघ भाव 
अथवा क्षमा का पवित्र भाग बतताया है। इस क्षमा के द्वारा स्वय की 
विखुत क्षति नहा पहुँचती और क्षमा वी शीतल समीर जयने पर ऋूद्ध 
व्यक्ति का मस्तिष्क उत्तेजनाशूय बन कर गास्त बत जाता है । क्षमा एक 
ऐसी भ्रौषधि है जा सबत्रो धान्ति देती है। भौर श्राव एक ऐसी 
बौमारी है जो स्वथ को भौर झासपास $ बटने उतने बालो का सब 
प्रदार का क्‍ष्च पहुचातो है। ऐसे भ्रतर्व विचार हैं जिनवे माध्यम से 
विवंकी भनुष्य क्रोध वी खराबी का विचार करते टृुए क्षमा मादा वी 
परण ग्रहण करन वा उद्यत हो सत्ता है । 


झाजकल हुतियाँ मे इसपर झरप्रणा श्राययातां है। मे 
माता व समाए दस घोर भे घोर पर्सीर में गुर दे) वासी है 
की हसणा क्षमा धरम वा हुए वाला सरता चाहिए $ 
नग प्रगग मे एवं गहर्य को बाह हमे सही भम्रूरानी खाहि!। डा 

लाग बुर्जाल्सी ह"पाक्पत श्थया पमजारा जो छिपाय मे लिए 
रद बए. उपयाण बर्ते हैं ह यद्यपि उसके हुल्य मे विपक्षी मे मर 
भयंपर श्रोध की प्रग्ति जफसी हैं उतने दृल्य रा क्राघ विप्रूतिम | 
बिया छुए को प्ररित वो शरद रहता है। इसतिए झैत ध्ाचायों गा 9) । 
मे उस ध्यक्ति यो चास्तव मे शमायात्ा नहीं गाता है। इस ध्शय रे 
विरुद्ध प्रदस्थ ज्ीवग वो घ्याग मे रखते हुए कुछ _मर्मादायें हैं। 
मृह्थ सापन सम्पन्न हैं भौर उन समक्ष दव ग्रृर शोर शाहन् पर 
आषमगा को रह है. भुल्व वी घाजाडी खतरे में पड़ रही है. म्थाय की 
पटदणित १ रते हुए भत्याघारी भावाता गाये बश्ार 7484 
प्रहिसात्मत' प्रवुत्तियों को विएष्ट करों को त्यार हे ठसा स्थिति से 
समथ व्यक्ति यह बहने लगे कि मैंने ढामा भाव घारण कर लिया है तो 

यह क्षमा दाब्ल का दुष्परयांग है। उस समंप श्रावत भा वहब्य होगा कि 
थह भ्रपनी पूर्ण शक्ति संग वर भयाय वा भस्त्र शस्त्र भादि वा सचरा 

तेगर भी प्रतिकार वरे) यह झात बरण मे दया धारण करन बाला 
श्रावेक सब प्रथम इस बात का ध्याव रखेगा कि उस कछार पथ पवन बह 

प्रयत्त ने करना पड़े बितु जब यह माम प्रवरद्ध हो जावे ता उस भंयुतां 
को टैड्ा कर थी निकालने का तरीता स्वीयार करना होगा । गीवियाइगा 
चूत मे माचाय शोमरेव ने बड़ा है कि -क्षमा भूपण बतीनामू ने 
तृ भूपतीनामू--यह क्षमा सब परिग्रह र्पाण बरने बाजे दियम्बर 
गनिया का भूषण है लमिन क्षात्र तेज सम्पन शासव के लिए उस 
भर नही है। उस याँग्य देश काप परिस्थिति का दलपर दुध्चो जो 
पराजित करना होगा उनझा लिग्र> करता होगा तथा सम्जेयोका 
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मापुरथा हत थौर धम रघ का हर ठीचिद चाय में शाभगा नर 
होशा। जन नरेणों ने चक्र जिया झाटि न प्रस्ध शप्तर शा प्रधाग जिया 
कै शाणगिए शहर गा. क्षेशा शहद दिए मांगा से झृप्त है। बह तिरपराप 
निंद शर्पीर बे विश्द बहोर पदलि का मा शायावेश विल 
हरिट्धलि रपये साघाग और साउतो का रक्षा क निए यह भपना 
खजबार ये वर सी छशन टगा शोर जुहरत पहने बर जग (खाई) 
हा शाता “द्रव भाव का गरशात करने थे सिए *हौ० बा बहा 
मकस्पपूरा म्पाल है. एक उनाचाय मे कहा है वि दण्डभाया लावा 
अ्रषध वामुघ्रायति रूह ४ रूय मे भाम जनता गलत रास्त 7र नरों 
हवा है। बवैडात समय में डा दराचार अष्टामार शौर पापात्रार 4 
डे द्वहार।7 ठगी बाराण दश्ड ना ठ भा विघितता है ग्लौर यह 
इणशार है? बच प्रागया रास भी ग्राद्मासर धपदा शमाप्रूण 
द्रट्टि बरात है. +6पद गूटर्य भा धायाव का रास्तों छोड़ार स्याय 
हा सम्पन थौर शरलरा बगन के लिए झा 2 उवया है भर शंग पाय 
थे जिए उ यत्र उपाय का ग्रमष्द हाते पर बह क्ाजवलि जे विए भा 
महा रखता । कटने दा याल्पय यह है हि साधु प्राएणी मात पर कमा भाज 
भारण हग्व हैं. रिस्तु सोहिंड जिस्मटारिया का गमासने बार देट्स्य 
जा रास्ता द्गरा है । प्राज हा शष्य्य प्पन धर ये प्रौर गुटस्वी जना 
जे थाब बह्ा/री हिपाता है। पघाद शा नौजबार झाना शा दा भा 
शन माता पिता प्रानि बुटस्दों थेतो क। बश्टान बअरन मे गाजर नहा 
करता है हिन्‍्ते थर दुसरे मंद वाया 4 ध्राह कपल वा क्षमा घूति भौर 
गहय रत३ दिषांडा है बह कगशा धाद्या नोडे) डिपा हुल्द मे 
क्राप बा *पसत नहीं चलता ग्रोर जा प्रन # बत के व क्षमा का 
अतुणासत स्वारार करता ई बट झद्धेस्प हैन हुसा ध्रमझण प्राटि प्रोरिर्ण्षों 
पर दाता भाव रसेगा और ये भादतां इरटा वि उस जे दम भरा 
ह्िविति प्राय वि बड़ लगा मत खबर हो स्वत हो प्रात कर मन 
वचन काय धौर एट काररद तथा पअष्या ना रद द्वारा जिम्मा 
८ है 


है० 


को व्यय बध्च तथा तस्‍लीफ ने द बल्कि उसके जीवन के माध्यम से 
सम्पुण प्राशियां की भ्रभय झ्रानरः भौर धरान्ति तथा साताप ग्राप्त हो । 
इस विवेचन से कोई यह ने भमभे वि भोध तो मिन्र तथा भच्छी चीज 
है ! वह तो घन्रु ही है उसवा यिनाश व रता जीवन का एक मात्र लय 
होना चाहिए क्योकि छोध वा विनाश वर बिना धम का बह बक्ष नहीं 
बट पाता । क्षमा 'पब्ट पृथ्वी का बाचत्र है। भार के लिए जमीन 
चाहिए भगन निर्माण के लिए जमीन घाहिए। इसो प्रकार रत्नश्रय के 
दिव्य प्रासाद दे. जिए शमा रूपी जमीत चाहिए। उस परिणुद शोर 
पवित्र भूमि पर झरमस्थित ग्रात्म गुणो का उत्तु ग श्रासाद अ्रप्रतिम सौसय 
से सम्प्त होता हुआ प्रविनाती ध्ातन्! भौर झवित वा प्रदाता 
बनता है । जिन ध्रात्माम्रो ने झात्मा बा विवास विया है उहाने भोध 
वा परित्याय कर भगवती क्षमा की प्राएपण से झाराधना वी है ! यह 
क्षमा सापूणा सिद्धियो वी जननी है स्सलिए जो व्यक्त प्रपना झ्ात्मा वी 
सच्ची शातिति देना चाहते है उतनी भपने हृदय में क्षमा को स्थान दना 
चाहिए। कुछ लांग मांस मछली भण्डा खातं हुए, लिवार खेलते हुए 
और णीवो का वध करते हुए भी बारी व द्वारा क्षमा वी बहुत सुर 
एकिटंग करते हैं, भहिसा भोर अभय का झभिनय टिसात॑ है । यह चीज 
ठीक मही है। जीवन भे करुणामयी प्रवत्तियों के प्राचारात्मा अ्रवप 
के बिता सह्दी भ्रथ में क्षमा का प्रवेश नही होता । र्सिक क्षमा वा ताक 
दिसावा कर सकता है भसली क्षमा वा भाततद लेने क लिए पांव वी 
प्रवत्तियाँ मद्य मास ग्राटि स रहित हा कद्णामयी हानी बाहिए। इस 
क्षमा वा साक्षात्‌ सरस्वतो भी प्रणंतया वसान नहीं वर सबता है ता 
उसता क्‍या प्रधिव “याख्यात किया जावे । सलेप में हमारा ये ही बहना 
है वि कराघ पियाच से पिष्ट छुडा बर क्षमा का पथ पशडा। उससे 
जीवन सुरी "रद और सशुद्ध बनंगा $ 


उत्तम सार्देव धमे 


माट्य वा ध्थ यूदुत्ता है| झदुता बे माने कोसलता झथात्‌ वठासता 
न हा । कठोरता झ्रभिमान व कारण झाती है। अमिमानी मनुष्य का 
मन प्रपत भर में इतना कठोर हो जाता है कि वह अपन सम क्रिसी 
को कु गिनता नहीं | दूसरों दा नुक्छ गिनता है भर भ्रपन का हर 
मामत में बड़ा । ऐस व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है--मे में करत का | 
में ऐसा है में वसा है । किल्‍नु जो सटा मे वरताठँ एसा अभि 
माना व्याक्त +भा जावन में सफ्तता नहापराता। मैंर्मे करते बाला 
बकरा क्साई व॑ हाथा गत्यु प्राप्त करता हैक्ितु मना पक्षी मना 
मे ना बरनभ॑ कारण लॉगा का प्रेम भौर धॉटर थाता है। रावण 
बड़ा प्रभिमाता था । इसे उसकी पटरानी मन्दालरी ने समभाया-- 
माथ | परस्वा का प्रपहरण करक प्रासने भ्रछा काम नहीं किया। 
आ्राप साता को उसके पति राम के पास लौटा दीजिए भौर राम से 
साध कर तीजिर। यह सुनकर रावश मठोलरी पर प्रत्यन्त क्र दे 
हाकर बोजा--तू छुभे राम का भय दिखाती है। कहाँ विखण्टाधिपति 
मैं श्रौर कहाँ इन बन धुमने वाला राम । तू मुझे ही उपरेध देती 
है। उसके भाई विभीषण ने उस समभाया तो अ्रभिमान मे हुदूरे हुए 
रावण ने उसे प्रपने राय सही तिकाल दिया। किल्तु इसका फ्या 
परिणाम तिहला ? रावण लक्ष्मण के हाथा मारा ग्रयां। सीता हेना 
परद्ी राप्य गया भौर ससार मे वह़े अपया। का भागी हुआ । 


अभिमाव विनय गुरा वा विधानत है। विनय के बिना मनुष्य म 
धम की पात्रता न्य ध्राती । जब ठत्र हत्य में कोमठता नहीं बल्वि' 
बठारता है विनय नहा प्रहार है पिनग्रना नहीं उद्धतता है तब 
तत् मता उसे गुरु दुछ सिसा सकत है और न सीखा हुआ उसके चित्त 
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में शार शरता है। बारतव में धम् पर प्राइस्म मिनये झा होता हैं। 
सम्यास्यन सम्यर्तात शम्यव चारितर पी विनय और उपचार विनय 
नन्‍ग प्रएर चार प्ररार वी विनय है।इस वितय ने का«ख हो मनुष्य 
के मन में देव शास्त्र-गुरु भ्रोर घम रे प्रति भाटर मे भाव परा हो जात 
है । होगाचाय बे पास सौरव झौर पाण्ण्य राजकुमार हार भौर हास्स 
की शिश्त प्राप्ण बरत थे । श्रजु न गुर वी बड़ी विनय वरता था। परत 
प्रसान हाशर गुर उड़े विधवप रूप से धनुविद्या सिसाते थे । दुर्शोधेन ग्रृद 
मे प्रति उ्दण्ड रहता था। वह चाहता था कि ग्रर जी झज न में प्रति 
विशेष पक्षपात बरते है मुझे उसके समान धनुपिद्या रा महा मिसाते * 
जब यह वितरायत बार यार करो जया तो एर लिन द्वोशाघाय पाप 
दुर्योधव । विद्या विनय से प्रातो है भोदत्य से नदी । हुके भशुम थी 
विद्या से ईर्ष्या है विल्तु भजु न के गुणों स--उसाकी गुष्भक्ति भ्रौर विनय 
से क्या ई्थ्या नही बरता । तुसमे विनय नहीं झा सर्प झौर सुझे 
पभी धनुविदा भी नही झा रावता । 

यार्तव मे विनय सर्वोत्तम गुर है। विनयी सभी का प्रिय हाता 
है। सभी उस चाहते है। सभी उस्तती प्रतसा बरते हैं। धार्तों भ 
बहा है -- 

बिणय सासण सूल, विणउ णिव्वाण साहगो। 
विणउ विष्पमुवकस्स काउ धम्मो फाउ तथवो ॥ 

विकय धासन का मूल है विनय निर्योग हने थाला है। जिसने 

वितय नहीं है उसता घम शोर तप व्यथ हैं। 
विणड नाण नाणा दसण, 


दसणाउ चरण, चरणहुति मोफ्सो । 


अर्थात्‌ विनय से ज्ञाव पान से दयय दयन हे चारित्र श्रौर चारिद्र से 
मोक्ष प्राप्त होता है । 


रह 


भटिंय पीकर नणा चढ़ता है, उस समय मटिरा पीने वात थी भयता 
हागा नही रहता झौर यद्‌वा तदवा काय कर बढठता है। इसी अगर 
जिसओो अमान होता है वह भी एव नये में रहता है । उसे सतत 
असस्‌ वा बोई विवेत् नही रहता | विवेद रहे ता वह प्रमिमान कर ही 
पग्ो ) विवेक नहीं रहता इसलिए तो वह भ्रभिमाव बरता है भौर जब 
पिवेद सही रहता उस दिशा में बहणो भी काय करेगा वह सब 
उसके भात्म हिंत पे विएद्ध ही होगा । उस समय वह भ्राह्मकस्याएं 
वी कोई बात सांच भी नहीं सकता है। ध्त मान बा मठ की सन्ना 
दी है भौर उसके भाठ भेद किये गये हैं-- 


भानमद पूजामद बुलतमत जातिमद बलमट, क्राद्धिमद तेप्मद 
दारीरमभर | 


नाने मद 


भल्पसाती मनुष्य भपन तुच्छ शान पर प्रभिमान करता है। यह 
अप ध्रापकों महा चाती सानता है और दूसरा को तुच्छ भौर भ्रल्पन 
समभता है । 


यदा किचिज्ज्ञो 5 हू द्विप इंच मदाघध समभवम, 
तदा सवज्ञो 5 स्मीत्यभवदवलिप्त सम सन । 


यदा किंचित्केिचिद बुधजनसकाझादबंगतम, 
तदा भूर्खाज्स्सोति ज्वर इब मदों मे व्यपयत्त ॥ 


श्र्धोत्‌ जब भुमवो थोडा रा चात हुआ. तथ में हाथी के सर 
सट स भ्रधा है। या और मह समभते जगा कि ज्ञान में मुभस 4ई 
अधिक नही है। परन्तु जब विद्वाना वी सगति में मुझका जुछ्ध श्रधित 
शान आध्त हम तब मुभवा शत हा यया कि में भूस हू और भरा 
मद ज्वर क॑ समान उतर यया | 


शत 


यासस्‍्तव में शान वा सागर झगाष है। इसमें शुबव) लगावर कोई 
एक लाटा भरताता है काई एवं घश भर थाता है। फिर इतने भाते 
जस का पारर इतसाता वि मर पास जितना झान जल है. उतना समार 
में किसी के पास नहीं यह निरी भ्रचानता है। हात पर जो मह् किया 
जाता है वह भात का प्रपराध नरीं ॥ यह तो मत बरन बाड़े का दीप 
है। मत हदि ने इसकी उिलना घुल्हर मतावैज्ञातिक कारण टिया है। वे 
कटने हैं-- 


ज्ञान सता मानमदादिनाशन, 
केयाधिदंतमदमान - कारणम्‌ । 


स्थान विवियत मसिनां विमुवतये, 


कामातुराणामतिफाम-कारणम्‌ ॥ 


प्र्षात्‌ सख्युदपों को था ज्ञान मास सहाट़ि का नाश करन वाला 
है धौर दुजना हो वद्ा भात मठ और मान वा दढ़ाने बाला है। जैसे 
एकाल् स्थान योगिया गीतों सु्ति के वित हैं किम्तु कामाठुराजों 
पत्यन्त काम उत्पप्न १रने बाला है ५ 


सा तगारा नेवह्ा है-- 


श्रत्म॒पुफ़माराष्य सुपतरमाराष्यते विशेषज्ञ । 
भान लव दुधिदग्ध द्रह्मापि त न रजपितु समय ॥॥ 
भर्थात्‌ मूख वा प्रागातां स सममाया जा सता है। विदान को 
उसमे भी प्रति प्रासानास समझाया जा सकता है। क््तु थाडे स 
चात क मह मे विमूल हुए लाया को बअड्या भी प्रसन्न बरत में सम 
नही हैं । 
समार मे विद्ाट हैं। प्रयता सायताप्रा का लकर कदागइह घलु, रख 


ह। ल्‍ा ु्‌ हु) सार प्षास्त्राष द्वात हैं ।,गर्मों का हा 
् ध 


कक 
पर नाना प्रदाइ वो प्रायवायें भौर घिदात संसार में प्रचलित हो 
रह हैं। यह राव चानम> ये जीत जाये नमूत हैं । थाने मे” के दारश 
है भगवान महावार के छझमय थे भी रवय महावार भा तरायार सवध 
और धव"शी मानने बाज टिप्या ने स्वाव मत घौर सिदान्त निरात 
थे । श्रौर प्रहादार ये स्पर्धा मे झपने विषय मे गाता प्ररारष चमलादा 
का प्रचार किया था। भगवान ऋषभदव वे कास से र्वय उन पौध 
धौर घत्रवर्ती भरत ने धुत्र मरीच म॑ मिथ्या धिद्धाल गढ़।र प्रघारित 
किये थे। इसका वारण उनका यही शान मत था। जब मलुष्य में यह 
प्रहतगर भर जाता है. वि मैं सबसे बडा विद्वान्‌ हैं दूगर सब मूस हैं । 
त वह भ्रतेक प्रसार बी 7र्ट मासतायें दूसरा पर चापन का प्रव्न 
मरता है? भान मद तो वस्तुत बौद्धित परागत्पत् है। सनोविषान थे 
विद्वान बहस है वि यटि बोर मूर्स पायत हां जाय ता बह प्रधित 
मे प्रधित्रा दूसरी भा धारीरिव कष्ट “या या भारम हस्था ॥र राग । 
वितु यतटि भाने मं” सयद्वाप बी विद्वाद या बुद्धिमात्‌ प्रायत हा 
जाय तो यह भपते शामित-सकुचित ज्ञान ये ही प्रनर व्यक्तियोंता 
मांग भ्रष्ट करव उनको पपार क्षति पहुँचाता है। बह क्षति ऐसा होता 
हैं. जिससे उतरी झभादमा टिग्ध्रात हा जाता है. ये मिथ्या मायताओ 
भौर मिथ्या विश्वासों ये' सत्र में फुस जाते ह और फिर वहाँ से उन 
लिये बाहर निडलतां बठित हू! जाता है « 
इसलिय बहां है-- 


मात रे मानव मान बुरी, 
सतिमात गुमान न सान मे नोकों । 
सात किये श्रपसान लहै, 
न विभान लहै बर देवपुरों को ॥ 


श्छ़ 


ब्यक्ति का भ्भिमान तो नं करता चाहिय किन्तु स्वाभिमान वर्मा 
नल छाड़ना चाहिय॑। स्वाभिमान के जाने पर व्यक्ति में टीववा प्रा जाती 
# दानता झान पर व्यक्त के सुख प्रभारहित हा जाते हैं और मनुष्य 
यातक बत जाता है। उससे उसका धरात्मी कुठित टा जाती है। दुसर 
क ध्रभाव में ग्रावर धम मांग का भा दवा” देता है और दूसर 4 भ्रपय 
और दुपथ का सुपध सममभवर अ्रगाक्ार वर जता है। यह स्वासिमान 
हा है जिसस व्यक्त झनुचिद वाम नठी करता झनुचित प्रमाव का स्वीवार 
नहीं करता भनुचित बात वो नहां मानता | कुल मिलाकर वट अनुचित 
स समभौता नहा करता और उचित से गुरज न्यं करता । झत स्वामिमात 
करना उतना ही प्रावः्यत्र है शितेता झावष्यत्र प्रभिमाल क्‍्य त्याग 
करना हैं। कांक्ति स्वामिमान झामा का उसके गुणा का स्वीकार 


$ जबकि प्रभिमान स्व का भूतकर पर को अपना मानकर विया 
जाता है । 


अत विवकी व्यक्तियों का ताने का सट वभा सर! करना चाहिय | 
यटि कभा मने से झपत भात के सम्बय मे भ्रहक्ार की भावना प्राव 
तो ब्यक्ति वा साचता चाहिय--दख प्नतार्टि काऊ सं प्रजात भ्रोर 
दुभात क॑ कारण तू स़सार मे भ्रमणा कर रश है। तुमे कभी 
सम्यस्तान का श्राप्लि महीं हुट। मटि सम्यस्तान प्राप्व हो गया 
हाता ता तुम ज्ञान प्र अभिमान ने झाता। तुके अपने तुच्छ 
भाग पर झाभमात है इसी से चात हाता है कि तुमे सम्यस्तान 
प्राप्त म्डा टुप्ला । किर चान ता अनन्‍्न है । समार मे जितने पटाय झौर 
उनकी पर्याय हैं वेसत चान को विषय व चाय हैं। पटाय और 
उनवा पर्याणों का अन्त नहा । श्रत ज्ञान का भा भन्त भी 3 रही विद्या 
की बात | सा ससार थ विद्यायें अवतैका हैं! उन विद्याप्रा सस्यनी 
ग्रय प्रनको हैं। स़स्ार मे मापायें अनेकों हैं । उतम श्रवग श्रतग विपया 
की पुस्तक श्रनत्रा हैं । तू साच तुके कितना भायाये झराती हैं सौर 
कितने विस ग्रात हैं । उन विषया के था क्या सार ग्रय तुन देख हैं 


रद 


जब थोड़ी सी आपाधा और विपया का नी तू कर तौर पर नहीं जातता 
की ससार में इनने विषय हैं इतनी आाषायें हैं कि हि हू ऋदवों औवन 
डाहे जानते में लगा द फिर भी छू उन सबता आतकार हों गया 
यह दावा तू तहा कर सत्ता फिर तुझसे अधिक विद्या स्वामी तो 
समार में श्रयद ला हैं। तूने झपन को सब श्रह्म विद्वान ४ 
सास लिया १ 

वाइचात्य सम्पता स प्रभावित मुछ लायो में एक श्औौर फहाल चत 
पढ़ा है । 4 भाशधुनिक वज्ञातिय] को सवसमानते भोर उनके मुबादिल 
सवश भगवात और उसकी वाणी जैनागमों पो तुण्ल समसते है । 
गय से भाधषुतिक विशञान की उपलब्धियों कौ खबर उसकी प्रपसता करते 
है भौर जिनयाएा का सममशह्य प्राधुनिक विज्ञान से पिश्यही भौर 
अल्पशान वाली बहते हू । ने भूत जाते है जि जिनवाण) सवञ्र वी बारी 
है । वह त्रिकाल मे भी भ्रसत्य नही हो सकती | जिनवाणों सो विधि 
है; जयकि' विशान के भाधुनित परिणाम न ता भन्तिम हैं भ्ौर म निर्ान्त 
हो हैं । किर भी धाधुनिक्तावादी जो भाधेष करते है वह भी एक 
प्रकार का जश्ञान-मद ही है ( भत हम सबका समर प्रकार के शान-सद से 
बचना चाहिए, तभी हमे सम्यरज्ञाव क हचन है सकते हैं ! 


पूजा-सद 


जगव्‌ मे किसी पुष्य के उदय स जब साथा में किसी की सास्यता; 
प्रादर भौर सम्मांच बढ़ जाता है. तब वह प्रत्ररााा ही अपने आपको 
संबस बड़ा भोर ऊचा मावत लगता है ! उसमे प्रहकार झा जाता है 
जिससे प्रपने सामस दूसरा का दुल्द नगष्प भौर हीत मानने लगता है। 
बह इस अहुकार के बश्चीश्ृत होकर ऐसे व्यवहार करने सग्दा है मिससे 
देशों का विरस्कार होता हो । इसकी प्रतित्रिया दुसए के मत ये होने 
सगती है भौर वह उत्त व्यक्ति ने सम्बंध में ऋलर को बजाय श्णापूण 
पारणा बना सत्ता है। इसी प्रतार और छोगा की घारणा भा बल्लने 


शहद 


संगती है। सांग उस घमहने बहुकर तिरस्शार करने लगते हैं उसरी 
उपेशा करने सभी हैं। भौर 07 हित यूज़ा के दिखर पर विराजमान 
उस व्यक्त का लोग! वी इष्ट्रि में पद्रन हो जाता है । तब लोग गहने 
लगते हैं--देखा मा पमष्डो दा सिर सता सोचा हा है । 

दूसरा से पूजा पारर, धादर भर श्रद्धा पार इतराता क्या रे वह 
हा पूद जाम $ पुष्य का फेयर है । जब तर उस पुष्य का उत्य है. वह 
पूजा मिलगी । जब पुण्य क्षीणा हा जाता है तो दूमतते स प्राटर भी नहीं 
मिप्तता । वहू सबको निगाह में गिर जाता है। या उस पुण्य का 
सुरक्षित रखना है और ढढ़ाता है सा प्रपने घापरों धत्यन्त विनात्र 
बताता चाहिए | झमियान ब रत से वह थुषय क्षीण् हो आता है । 


कुल-सद 

मनुष्य उच्न या साचि बुल में जम सता है वह प्रपन पूव तफमों बे 
भ्रनुसार लेता है । *समे किस व्यक्ति द मान पुरुषाथ छ ३६ धठर 
नद्ठी श्रावा | ये पूव जय ब धर्मों के प्रतुसाद ध्राप्त दुत उच्च हुमा 
सा उस पर भमिसान करने से उसका उद्त की सारी महत्ता समाप्त 
हा जातो है! उच्च हुल प्राप्त हुप्रा हों उमा साम ता गहू था कि 
सम्याटणत प्राप्त क्रर जिनेड भक्ति थे भ्पना दषयोग सगामा जाय। 
जब बुल का मट सन में ध्राव ला साचना चाहिए कि मैन प्रतोरि बात 
गे निद्य दुलों मे प्रतल आर जाम तिया है। कमा तिय थे बता सभा 
लिशाट की योह में गया कभी नरत्र के दुख भाग । गिन्‍तु उस समय 
औुज का मल वी यया था जब निथ बुत मे जम तिया था भौर सब 
तेरी तिम्हा वसते थे । अब तुमे पुष्य याग से उत्तम हुत मित्रा हैता 
सुरे उसका मे” बरना क्या उचित है । 


जाति-मद 
इसा प्रकार यरि पुष्य याग से उत्तम जाति मिल गई सा उसका 
भा पझ्रमिमान जरना उचित नहीं कहला सकता। तुमे मनत्त शार 
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एके दिय से सर घसझा पंचलिय या पस्म्यपयस्तित मनुर्य बवरर 
मोच जाति मित्रो। भव हरदा सुहत व गाय से मपुष्य जाति भय बनने 
मा प्रवभर झाया हैं। तर उस जाति का हो प्रशिमान बरतें उसे 
साभ उठाते वा भवसर वा टना बडे मृुखता है। उच्तम जाति आल 
मरके उत्तम बाय वरना चाहिए । माच बम दिया ता उत्तम जाति 
श्राप्त बरन का क्या साभ रहा २ मांच फम था सोच जाति प्राप्त परक 
भा जिया छा सरता था । जाताय प्दगार एक श्रशार का नीच जम हीं 
है। भत उत्तम जाति का गौरव मिनझता धारण मारन में है, ते वि! 
उसरा भटहरार करते में 


बल-मद 

पुण्योट्य से यरि शरीर में कतर प्राप्त हो जाता है ता उता बव गे 
कारण व्यक्ति को भहकार हो जाता है। वह भपने भ्रापशों सयार मे 
सबसे भधिक बलवान सममता है भौर दूसरों का निबेत समभाःर हान 
दृष्टि स देखता है । किन्तु ससार मं बल की फोई सौभा नही है। स्यक्ति 
का यह सोचना चाहिए कि संसार मे एक से एक भधित् मतवान-अटे 
बेटे बली उत्पने हुए लेविन उसका भांज नामों निशात बाकी नहीं 
रहा। रासार मे सभी व्यक्तियों से भरद्ध चच्षी नारायण बलवान होता 
है भौर वह भपने बल के द्वारा भरत क्षेत्र क॑ तीनो खण्श पर विजय 
प्राप्त करता है। उनसे भी भधिक बलवान चक्रवर्ती होता है । वह छट्ढा 
पण्ड पर विजय आप्त वरता है। उनप्त प्रधित बलवान इज हाता है भौर 
परनेक इला के बटाबर तोथडूरा में दल होता है किनु सगार थे से 


भद्ध चत्री रह भोर न चतन्रवर्ती | भनवः इड्) हुए भोर वे भी चले गय । 
इसलिए कहा है कि--- 


कहाँ गये चक्री जिन जीता, भरत सड सारा 
कहाँ गये वह राम रु लछुमण, जिन रावण सारा । 
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कहाँ कृष्ण रुपिभणि, सतभामा, अ्ररु सपति सगरो । 
फहाँ गये वह रममहल शरद, सुवरन की सगरी | 
नहों रहे वह लोभी कौरव, जूझ मरे रन में। 
गये राज तज पाडव वन को अग्नि लगी तन में । 
जिस समय बाटुवन्षि स्वामी का एवं साधारण विवल्प वे बारण 
खेवनभान प्राप्त नही हो रहा था और वह विदल्प यह था कि मे जिस 
भूमि पर खड़ा हुआ हु बह भरत की भूमि है / यह बात चक्रवर्ती भरत 
को माजूम हुई। व बाहुरलि सुनिराज क॑ तिकवेट भ्राय भर विन॑अतापुवव 
चरणों म॑ नमस्कार करने वाॉत--भगवन्‌ सह भूमि भरत की नहीं है । 
यहाँ भुझ पैसे अनेर चक्रवर्ती हो चुक हैं लकिन भ्राज उनका नाम णप 
भी नहीं है। जब मैंने पट्ख” विजय करव छृपमाचर परत पर श्रपने 
#फ्लरतत स विजयी सम्राटा मं धपना शाम विखना चाह्या सो मेन यह 
देखा कि बर् पर नाम लिखने दायक दा स्थात महा है । तब मेरे मन 
मे थद विचार जायू। हुआ्रा कि ”स पृथ्वी का विजय वरने वाला स्रवप्रथम 
मे ही नरटीं हू बल्कि मुमसे पहने घनेता चशवर्ती हा चुर हैं। उसमे से भी 
चडुता ने नाम विखने का प्रयत्त दिया ता उदनि भय किसी चक्रवर्ती 
था नाम मिटा रूर ग्रपता नाम लिखा । मे भी एक अक्रवर्ती । नाम 
मिटायर भ्रपना नाम जिस्दा । सनेत भरत झाय भौर चर्रे एये जषिन 
प्रस्वी जो की सभ प्रचल है 
वास्तव में ब्यक्ति इस विशाल ससार में एके बू द व कमान है । बह 
अपनी अहता के कारग मसटासू नती है बल्वि वह सटानू अपने गुणा के 
कारण दो सकता है। उनम सवस चढ़ा बाघक है झहवार । इसलिए 
अ्यक्ति कयं ग्रपति बच पर वमी ग्रभिमान नहां बरना चाहिए । 
ऋद्धि-मद 
क्राद्धिया क्रिया मुनि का महाद्‌ तप्स्था करठ के बा ही भाप्त 
हाती हैं । किवु तपस्या के हारा प्राप्त ऋद्धियाँपर जां,मी मुत्ि 
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प्रभिमात गरता है उप्ती तुच्छुता वी सीमा सही है। तपस्या गद पु 
का पछ्ध है भौर कम वी निजरा का वारण है। समार में भ्राज ता 
जितने हुए हैं और हागे व सब तपस्या के कारण द्वी मोत वी प्राप्त 
मर सर' है । बिन्‍्तू व्यक्ति तप बा उपयोग कम की लिजरा में त बरी 
ऋ्धि आप्त करने मे करते है । वे रतन देरर कांच खरीतते हैं । जिसरे 
हारा तीता लोब' वी समस्त प्रात्मिक सम्पटा प्राप्त ह सश्ती है उसने 
के वेबल साधारण ऋद्धि प्राप्त १रने का प्रयत्न करते है भौर उसे प्राप्त 
गरजे विर उनतोे भहवार हो जाता है। ऐसे भी भहाद हफ्स्दी होते 
है जि'ह तपस्पा मे फ्ल स्वरूप सहज ही ऋद्धि प्राप्त हो जाती हैं भौर 
उहें उन ऋद्धियां घा भान तर नहीं होता | कयाकि ऋषि वी प्राप्ति 
वनका लक्ष्य नही है उनका सभ्य ता उससे भी महान्‌ भौर उतर है। 
मुनिराज विय्ययु कुमार को जब भद्ध रात्रि में एव छुल्लक ने यह सूचना 
दी वि. हस्तितापुर में ७०० भुनियों वा जीवित यज्ञ त्िया जा रहा है 
प्रौर उनकी रशा बल भाप ही कर सकते है तो विष्पुदुमार नहीं समभ 
सत्रे कि मैं इतनी दूर बोस पहुद सकता हू । तब श्ुल्पव' ने याह समरर 
हिलाया कि उतको विश्रिया ऋद्धि जी प्राप्ति हो चुती है। विपपुकुमार 
थो इतने पर भी दिश्यास नही हुभा गश्रोर उठ 
हाथ बढ़ातर लेखा । वह 5 मम 
विन्िया क्रदि सिद्ध ढ० 

वास्तव में ऐसे 
जिन्‍्तु ससार पे न 
मान हो जाता है 
विनाश करते हैं । भत॥ * 
चाहिए ॥ ध 
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इसी प्रशार अपती 
मत करना आत्म हत्या 


डरे 


बा काएग है । उसी संपस्था पर झहकार ब्रक कर्मों का बच बरता 
जिसा ब्ररार उपाडय सर्ी हा! खकता। झनढ़ शपरवी हपस्था मे शाप 
भौर पतुग्रह वा ईरस्थ प्राप्त हर सत हैं। उड़े तेशाल*्पा हा सिद्धि 
हो जाती है । शास्त्रों में तेस कई उच्वररग्ण भात हैं जबकि ऐसे तपस्वी 
मे क्रीप बरक दूसरों झा शाय टिया घौर स्वप भा नरह हा पात्र घता। 
द्वापायन मुनि ने उल्त जता में प्रारूर द्वारा भा दाद शर टिया । उसी 
उस सजोजाया खे साथ द्वारका यो मग्म हा ह गई साप हीं वह भी 
उस भरत में झुप्‌ मर भौर उरह सरर में झाता प्रा । प्रतः शेप था 
चरपयाग बवल पध्रात्म बख्यारय में करता चाहिए ध्ौर उस पर दिसी 
प्रहार का धमिपात नहीं बरना बराडिए । 


शरीर-मद 

शरीर हो सुलरता घोर शुूपता हम या प्रणुभसाम कर्म के उत्य 
मे न्वण्ण होती है। हरार ब। खारी रदना नामकम के ऊपर की विभर 
है । उसा पूषष पुष्य जे याग मे धरीर सुलर घौर हुपवात बता भौर 
धशुम कम के उत्य से धारोर धस्यन्त डुझप पिलता है। उपॉजित क्यो 
का टाविसंय भाज हमार ऊपर नहीं है । विस्यु उन हर्मों सं पघराज हम 
डिक्षा ग्रह बए सकते हैं घौर घपते घापका भपुम प्रशतियां से रचा साते 
है । हिल्लु पूद रूमों के काराप जो रुपवान शरोर मिला है उस पर मोम 
मत जरब हम धुम मां को महत्ता को समाप्त कर ”ते हैं । शरार ग॑ 
आह्य रूप पर हीकफपारी उद्ठि शतो है। किल्तु यटि हम शररंब 
स्वरूप पर विचार ॥रें दवा यट समार में सबमे अधित प्रस्यल्‍्त शा 
उत्पोटज प्रपवित्र दस्तुप्रों का मण्दार है / इसलिए किसा उद्र शायर ने 
जड़ा है वि>- 


झादमों का जिस्म वया हैं जिस पे झदा है जहाँ 
एक मिट॒टो की इमारत एक मिठटी का भर्वा 


उत्त नोचते हर हर घड़ी 
पते ही मतपमूत्र पालि प्रभावत पदार्ध इस चमही # देह हुए हैं । 
र ल्थाई> तो हमें बहु गानि हनी है प्रौर उरी 
प्रपवित्र पचचा क्र देह पर जम धमिमाय करे यह जिकनी बड़ी 
मूखता ह। इसीपित कहा हैक. 
ते मित पोस पह सूछ ज्यों, धोष त्यो संली + 
विश दिए करे उपाय 


घेरो । 
फाना पोंडा पद्म हाय हैस तो सेब 
जु धर्म ध्यान री, भू विद चोर । 
फेसर अप्प सुगधित, वस्तु देख सारी । 
देह परसते होय » निशदिन मल जारी 
रीर तो इतना है यश एक कार पहन किया जाय 
| उस कपड़े को दूसरा नहीं पहन सकता कत्कि बे अपडिय 
गता है। यह धरोर नौ जा» 2३ है और उस 
-' की इस खान र्श्रि कराया सकक उची मत है । मक 
मे कट्ठा है 
उबर में नरक, र ज्रें कर्क 
कुचन में नरक, 
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कठ में मरक, ग्राल चितरक नरक पिच, 
मुस में नरक जीभ लाल हू चबाती है। 
माक में मरक, श्रॉस कान सें नरक बहे, 
हाथ पाव नप्त कझ्षिख नरक दिखाती हैं । 
सुदर कहत नारो नरक की दुण्ट यह, 
तरक जाय पडें, सो नरक पाती है। 
कामनी को श्रद्ध श्रति मलीन, महां ग्रशुद्ध। 
रोम रोम मलोन, मलीन सब द्वार है। 
हाड मास सज्जा मेद, चामसु लपेटी राणे, 
ठौर ठोर रक्त के भरे ही भण्डार है | 
भूत हू पुरोप श्रात एक्मेक मिल रही, 
और हूँ उदर माहीं, विविध बिकार है। 
सुदर कहुत नारी नखशिप निदा रूप, 
ताही जो सराहे, सो तो बडा ही गवार है । 
प्रव किसी प्रकार का झमिमान मा मत बरना प्रथम *। उसता 
सनधां सपराग कर टला छाहिए। 


>ाश्>श७ -: 


उत्तम आर्जन वर्म 


थात्मी या स्वथाव सरतता डर ॥$ पर वस्तु बा महयांग गे 

्रातमा मे तियरपता प्र/हक्त-है। और मायावार लियच गति ६ 
जान बादा है । ६ हु मरह्त हैं तवतता + 
हर 


र्‌ 


परत रहते हैं। हम प्रपने प्रति घौर दूसरा के प्रति मायाचारी या 
व्यवहार करते है। किन्तु जस सप वा स्वभाव टेढ़ा चतन का है 
परन्तु जब वह वि में जाता है ता सीधा हा जाता है । हम से संसार 
मे भत्रे ही मायाचार बरके तिरछ चलते है किननू पति हम सिद्धालय में 
पहुंचना है तो हमे सरल बनना ही पढेगा । 


हम इरद्रिय विषयों व लम्पटता के कारग दूसरा व प्रति धायाचारी 
फरते हैं! हसारे मन मे दूसरा का ठगने का पश्रात्म सन्‍्ताप होता है 
किन्तु यदि विचार किया जाय ४ कैसरे होते सजी 
डयते प्रपने भाप को ही ' 
भायाधारी को भावता पैदा 
है। हमारे मन मे एक 
समभत॑ है कि हम जो गा 
भी हम दूसर को ठगने का। 
भुणो के धात वे स्वय 
प्रतिक्रिया दुसरे * मन 
भन मे हमारे प्रति _ 
साथ द्सी प्रवार का 
प्रभाव दूसरे के मन पर 


है] 


शक मयर से 
उसने < 
पिर हब हि हि 
अपने ] हि 
लेखकर यह है 
क्रिया ई 
5५% ४ 


६5 ॥ 


वि ड्यापारों को फांसी द ”ती चाहिए । दूसरे हिल राजा फिर उस रास्ते 
से निशला शोर होनो मित्रों ब मन में उसी प्रतार वी भावता 
चसपन्न हुए । राजमहत पहुंच बर राजा ने प्रपने मत्री से पूछा वि वह 
अत का ध्यापारा मरा प्रभिन्न मित्र है खवेन उस दखर मर मन में 
महू भादना क्यों वा हो जाती है वि उस फाणो की सजा हे देती चाहिए । 
भत्री बद्धिमान था उसने उस व्यापार! को बुलाया घौर उस प्रभयत्न 
ह। धाव्वासन वर एडाल्व में पूछावि तुम सच सत्र बताप्रों जब 
राजा सुम्गरे दुशान व सामने से लिबजे थ ता दसुग्हार मन में बया 
भाव पैटा हुप्रा था । स्यापारी ने डरते २ इड्टां क्रि मरे पास चन्टन का 
बहुत बद्ा स्टाक है समिन इसबा भाव गिर गया है भ्ौर मुझे तुतसान 
का रहा है । मर मत में यह विधार जरूर झायां था कि यटि राजा मर 
जाये ता मरा चाहत पभ्रषछ टामो मे बिंद । मस्त्री ने उसका सारा धन्दत 
खरी” ॥र मगवा सिया | धगल टिने जब राजा व्यापारी वी दुवास वे 
सामने से निवला सो ने झ्यापॉटा के सन मे राजा के मरने की भावना 
थो घौर न राजा के मत से व्यापारी को फासी हव शा विधार था 
सत्रित होना के मत में पूववत मित्रता क। भावना थी। वास्तव मे उसके 
विदारा न--परिणाप्रा ने राजा पर प्रभाव डासा वा / 

छिया झरीर प्रतिक्रिया सहज घम है। मनाविशान इसका समर्धत 
बरता है कि हमारे विचपरी का प्रमाव दूसरा ब॑ मन पर पडता है भौर 
यहिं उसका मनोबल हमसे प्रवल ने हुप्रा तो उसके सेसे बे दर्षण 
मे हमारे तिचार) वी प्रतिक्षाया पड़ती है। जत हमारे विचार हाते 
हैं बस ही दूसर्रा गे विचार हा जाते हैं ॥ इसलिए जब हम दूसरे गा 
ठग भा प्रयत्न बरते हैं तो दूसर के मत में भा हुमार प्रति विपरीत 
भाव हा जाता है। जब हमारी मायाचारी का पता दूसरे का लग जाता 
हैं तो वह हमार साथ ध्यवह्दार करना भा दाद दता है। वह हमारे 
हपर विन्वास महा बरता है भौर इस प्रवार हम उसकी निगाह से गिर 
मात है। यदि हमारा मायाचार एक व्यक्ति के लिए हों तो हम रक 
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करत रहते है । हम प्रपने प्रति प्लौर दूसरा क प्रति मायाचारी पा 
स्यवहार करते है। विन्तु जस सप या स्वभाव टेढ़ा चलने का हे 
परन्तु जब वह बित म जाता है तो सीधा हा जाता है। हम इस संसार 
में भले ही मायाचार करवे तिरछे धलते हैं किन्‍नु यदि हमे सिंद्धालय में 
पहुचता है तो हमे सरल बनना दी पड़ेगा । 


हम इरिद्रिय विषया का सम्पटता वे कारण दूसरा क प्रति मांमाचारा 
करते हैं। हसारे मन म दूसरों को ठगने का भ्राट्म सत्तोष हांता हैं 
किस्तु यदि विचार किया जाय तो हम परस्पर एक दूसर को नहीं 
उगते प्रपने भ्राप को ही ठगते हैं। जब हमारे मत मे दूरारों क॑ प्रति 
मायाचांरी की भावना पैठा होती है तो हमार सत वी घान्ति न३ हो जाता 
है। हमारे मन मे एक भरदभुत वम्पन पदा होने लगता है। हम स्वप्न 
सममते हैं हि हम जो कुछ कर रद हैं वह उचित नही है दिन्‍्तु फिर 
भी हम दूपरे को ठगने का प्रयान करते हैं । श्रोर इस तरह श्रातिमिक' 
गुणों के धात के स्वय कारण बसते है। हमारी इस भावना का प्रभाव 
प्रतिक्रिया दूसरे के मन मे भी होती है भौर जिसको हम ठगत हू थह अपने 
भन में हमार प्रति दुर्भाव रता है भौर भ्रघ्र मिन्तन पर येट भी हमार 
साथ इसी प्रकार का व्यवहार करता है। हमारे मत वी भावनाभा का 
प्रभाव दूसर 4 मनर पर भ्रवश्य पड़ता है । 

एक नगर में चटन का बहुत बहा स्यापारा रहता था। एवं बार 
उसने खदन वा अण्डार खरीट लिया कितु दुर्भाग्य से चाटत का भाव 
गिर गया। उमर संगर का राजा उसका मित्र था । एंक दिन जब जा 
प्रपने हाथी पर बठ उधर से निकला ता उस व्यापारी के मन में उस 
रेखकर यद भाव जाग्रत हुआ---यनि यह राजा मर जाये तो इसवी दाह 
जिया व लिए मैं अपना चदन अछे भादों मे बेच दू । इस पर जो 
मुके हानि हा रही है इसके स्थान पर मुझे बहुत लाभ हो। उधर उस 
“बापारी को दख कर राजा बे मन मे भी भ्रकस्मात्‌ यह भाव पा हुआ 


कक 


वि ब्यापारी वो एसी दे रुती चाहिए । दूसर ”ने राजा फिर उसा रास्ते 
से निवला ध्ौर दोता मित्रों के संत से उसी प्रतार वो भावना 
उल्तन्न हुईं। राजमहल पहुच बर राजा ने प्रपने मत्री से पूछा वि वर 
घन्‍्टत जी व्यापार मंरा प्रमिन्न वित्र है सन उस दखरर मरे मत मे 
बेर भावना कर्यों पता है जाती है कि उस फंसी वो सजा द॑ टैसी घाडिए / 
प्रत्री बुद्धिभाव या उसने उस श्यापारी को बूवाया और उस ध्रभयशन 
वा प्राटवागन देवर एकाल में प्रृद्धाकि शुम संघ सच बताभा जब 
राजा दुम्हारे हराने व सामने से निकाह थे ता सुम्हार मन में कया 
भाव दैहा हुप्ा था। व्यापारी से डर २ वढ्दां हि मर पास चलने का 
बटते बड़ा स्टार है सेक्ति इसका भाव गिर गया है धौर मुझे नुक्सान 
हा रहा है ! सर मने ये यह विधार जछूर प्लाया था कि यहिं रोजा मर 
जाये या मरा चलम भन्द्र दामो मं विद । मस्त्रो ने उसता सारा चलते 
धर्दीर गर मणवा लिया भगल टिन जब राजा व्यापारी का दुवने ने 
सामने से ति्लासा ने आ्यापारी वे सन में राजा व मरने का भावता 
था ध्रौर त राजा * मन में ध्यापारो को फ़रामी हैते दा विषार था 
लबिन दाता द' सन में पूकव्‌ सिश्रता की भावना थी । वास्तव में उसके 
विचारा नें परिणामा ने राजा पर प्रभाव दाता था । 

किया प्रौर प्रतिक्रि| स*ज धम है। मनांविज्ञान इसरा समपने 
करता है गि हमारे विचार! बा प्रभाव दूसरा ब॑ मन पर पश्ता है भौर 
पदि उसका मवांदल हमसे प्रबल न हुप्रा तो उस से $ दर्पण 
में हमारे विद्यारा की प्रतिच्छाया पढनी है। जसे हमारे विचार हाते 
हैं बस ही दूसरों व विचार हो जात है। इसलिए जब हम दूसरे व 
ठगी का प्रथत्त बरत॑ है ता दूसर॑ मे मत में भां हमारे प्रति विपरीत 
भाव दवा जाता है। जब हमारी मायादारी वा पता दूसरे का सग जाता 
है तो वर हमार साय ध्यवहार करना भी छोड दवा है। वह हमारे 
ऊपर वि्वास नहीं वरता है भोर इस प्रतार हम उसकी निगाह से गिर 
जात हैं। यह हमारा सायाचार एक व्यक्ति वे लिए हो ता ह_म एक 


ड्ै 


इक कह. हि हम थी 27३4 यदि लदुहिर २२ रपये 72 गरा डी 
हार रे विर जन है; 


बहन स्तेव रपक है. चरीर ते अरे गये थोए मे इशहे सं 4 
बाय का मुनाषा सह ब। माह 68 हार हिलु मार शा 
गरिस्‍धरों में शाद हे जरावा ये _)॥ के काइट वा ठव हटा द्वार 
र्याप झोर॑ प्रस्याय का विवार ये बर्हे है7 धपने इहहंद विधर्शा हू 
लिप प्रादिर से ्रधिक लाम जयते आओ प्रदान पद है । एेगा शाररशा 
मार आजाए में चुद पशाप मिलाया दुपैशडा हाश है। धाहप्रा*ह 
बरतु में मित्तावट चत रही है। घाज बाजार मे थी शांत प्रादि शद 
है। शाए पद्पोँ में ग्रो्ण प्रतार हों मिताइरबरोेतँ | प्रो तर 
हतर इतना दिए चुरा है हि ब्याइरा मिशाइर व गे से हरी 
निश्वतत ४ लिए पपनी शुद्धि गा! प्रयोग जरव है । 3% शा शाम के 
घतावा और हुए शनर गहां घावा। थे द्ुरर्श के प्रार्णा शे साय 
लिपयाद करने से भी सट्ठी घूवत। धाहवार इंगाईदा भी भाद 
(मिल रही है भौर हबाईवा में एग प्राएर डे प्रशाथ सिपान औ प्रपल 
परते हैं सिसड जनाए है रशरध्य पर विपरीज अभाव पढ़ती है। प्रार 
लग दुस प्रयोर # बंध खुवन में था। हैं हि. इस्बश्न अब पर 
दिपरी/ ही भसर हुप्रा। घोर कह भपारी जात गे हाथ भा सड्री । 


दगी प्रशार हेग में प्यार का बातराप है। रिव्विकतरों 
शुर्सो जी धरह दिता हिल बडची हो भा रा है। गररार निय नर 
कानूत घोर प्रावार सहिताय बना रा है किलू उसयहा ४४ + साजगिक 
घरावत पर शोई प्रभाव महों पह च्हा है । धाज #पारा चतिक स्वर 
श्तगा गिर गया है जि हम दूसश की रिर्ाव दैयर उगहा नि ढ हज 
हैं पिन्‍्तु स्वप रिषवत देते हुए संक्ाघर मे गे करा प्रौर झदगर मिस्तने वर 
रिधयत सेन में भा बोई बिशर यही रुरते। यह क्‍्लिन धहाप वा विफय 
है जा भारत हैेगे परम्पशयाय जहसाता था 7 श्राद भोदिदारीं 


रेट 


पश्चिमी त्या से नतिकता मे बटुत पिछडा हुमा है । स्थिति इतना 
शांचनीय हो गई है कि वित्गो सम हमारा जा मात्र जाता है उसमे भी 
सांग मिद्रावट वरने मे नहा घूक़त । खपित कुछ टिखात हू श्र मात 
दूरी तरह का भेजने हू । इस तरह दूसरो की दष्टि में भी भारत की 
प्रतिधां का गिराने या प्रय न करत रत ह और उसमे कोई लाजा वा 
अनुभव नहीं करत । 

जहाँ जिसकी ऊसा भ्वसर मित्रता हैं, व” सायाचारा करन में 
अवता महं । दर्वी कपड़ा बचा लता है खुनार सोने चाँटी में खोट 
मिल्लाये बिना नदी मानता । ठैयेटार सडक भर दमारता में सामण्ट के 
स्थान पर रेती जगाने का प्रयत्त करता है। इजीनियर रिश्वत कर 
उसे पास वर देता है माय क॑ विधाता जजा झौर मजिस्ट्रेटा की नाक 
के नीच पेशरार भ्ररलम् नाजिर झौर चपरासी तक रि“वत तेत रहते 
है । भौर कातूत की पहरेदार पुनिस भ्रष्टाचार को दूर करन के प्रथत्त 
मे स्वय भ्रपध्नाचारी बन गई है। जुआ सट्टा दडा सबरी गाल बधी 
हुई है। भाग ग्राजा प्रफ़रास चरस हराव काबीन सभी नियम विरदध 
पटाथ धडल्ले स॒बित्र रह ह। प्रौर पुलिस के जातते बूझत वित्र रहे ह 
बयोंनि' हर चौकी का सांसित्र बधां हुआ्ना रहता है। भारतीय समाज मे 
प्रनतिवता मे” सग्त तृथ को दखकर बड़ा दुख हांता है। क्‍या यही है 
राम-हृष्ण महावार भ्ौर बुद्ध की धम भूमि जहाँ थम की मल्टविनी 
हितारें सता थी जहाँ समाज मे भ्रनतित्र काम अपवाट €वरूप होते 
थ। किन्तु भाज जावन के हर क्षेत में मायाचारां का बोलवाला है। 
साहूकार भी मायाचार मे फ़्सा है पौर भिसारी भी उससे मुक्त नहा 
है। सुना है भीख मागता भी एक धधा हा गया है। भव भीख 
मागना मजबूरी नहीं है बल्कि वह झ्रय पोंकी तरह एक स्ववत्र 
और कमाऊ पेणा बन गया है। उसके लिए लाग काढ़ी बनत है श्रथे 
और गू ग बनते हैं। पुरुष ही नही स्त्रियाँ भी इस पेटा मे खुलकर भाग 
ल रही है | कुछ सूखे गौर दुष्वाल का बहाना बना कर धर घर मागता 


इ० 


फिरतो हू । हमे बह भा गुझा है कि मिलारिषां रे भो ठेवदार है सै 
है। वे शुछ सिखवारियां वो भौकर रसत ह। डुख बता गौर 
साजिताशा हो उड़ा वर उनके हाथ पर साड़ देत है धौर उससे भीग 
मांगों का वेचा कराते है । बाला अपना दयवीय दया से ईसेरे मे मत 
में करणा उपलाहर कापी जसाई करत हू । ठेपटार शाम बी प्रपाहिन 
मिलारियां को धपने भट्ट पर से जाता है धौर बहा सबसे पैस इकट्ठा 
बह लता है। सायाघार के बार से एवं बचा भाती है-- 


एक दृद्ध धर्मात्मा विधान था। सती करता था।कॉणीस एक 
ब्राह्मण भ्राया । उसने दुद जी भोपडी देशी तो वह वहाँ गया भौर 
ओजन के लिए सोधा सागन खगा ; डाह्ाए ने पढ्ा--मै एुम्हें चिंट्री 
टेता हैं । तुप पर चले जाप्नो भौर वहाँ मेरी रप्री सस्राधा से सना १ 
प्रतोति लिलान के लिए उसने झपनी पयढ़ी भी उत्त दे ही । उतने बताया 
कि भेददी उत्री बहो पत्तिवता है। यह मेच्चों को भी रतन पर हाथ नहीं 
लगाने देती है | ह/हारा के मत में उसबी रत्री जे प्रति बड़ा पादर का 
भाव हो गया । विन्तु एृद्ध के घर पर जा उसने दखां बहू उतर 
बिलुलल मिपरीत पाया। हृठ का युवा पतली ध्रपन यार के साथ रग 
रतिया कर रहू। या । उसने दृद्ध को जावर सब घटना बढ़ सुना | 
हृद्ध को विश्वास नहीं हुआ ! वह स्वय गाया भौर ब्राह्मण द्वारा बताई 
हुई बात की भ्ाँखा से दखकर उस यराग्य हा रया । बह वहाँ से बज 
दिया । मायेल्‍ल्यय मे लिए उसने कुछ सान की सुहरे एक बांस बी पाती 
लाठी में रुव ली | वह ब्राह्यगा भी साथ में चच टिया। माय से श्राह्माएण 
को उस लाठो का रहस्य प्रता चल गया शोर मोका प्राश़र वह उस 
लाठी का उड़ाकर रफू चक्कर हूं यया । बद्ध प्रागे गया | उसने दला 
एक तालाब में एक बगुना एक पर पर बड़ी दर से घड़ा है । उत्त बड़ों 
श्रद्धा हुई उस बेगुत घर। विन्तु थोड़ी देर बाल बगुला न मछती पर 
कप मारा धौर सा गया । हृद्ध का बड़े रजति हुई ! बहू झाव बड़ा 


डे 


बे 


शहा जगय में बुद्ध साघुबयों शाह रहते थ। वह धष्ठा बन गया प्ौर 
ससे डापुर्भा ने ठहरने को जगर दे दा । बंद उतीी हरकतें चुप्षाप 
डखता रफ़ा । उसने या -डाहू रात में चुपचाप उठे घौर राजमहल में 
भरी करब बढुत सामार से भाय । वह देखता रहा रद । थाडी हर 
बाल पुनित थाई प्रौर उस पर साटेह बरब उसे पड़ से गई। जब 
पुलिस उम बानार में हातर मे जा रही था यह हैँ रहां था हनिया 
का सायाचारी पर । एवं वेश्या ले उस ”खा घर उस एवाल मे हसन 
हा गा रगा पूछा । उसने चोर! के बार में सब बात बताही । चार पह़हे 
के भझौर सारा सात बरासट हा गया । 

यहू बुटिलता घौर मायाघार निएल बे ? खान का धुद्ध करना 
है ता उस पीना पड़ेया शब उसमें बामलतगा प्रायगा । कपड़े । क्षाफ 
करते भ॑ लिए पीटना पहता है। इसी प्रशार धात्मा का ुटिसलता दूर 
बरने दे लिए जब सत्र संप के घोर नहीं मारेगे हद हक भारमा नरम नहीं 
हा सकती । दशसशग्ग धम धघाटमा की गुटिसियां तितालकर उस ऋजु 
बनाने ग लिए धाता है। घर में साना पढा हुप्ना है। उसका उपयोग मही 
हाता शो उसी कोई कीमत नहां है। प्रास्‍्मा को जाते तिया-जान 
लिया इतना बहते सात्र हों गास नसहां चसंगा जब तर धाहमा 
कमल बनाने शा पुरपाथ नही क्तिया जायगा | 


हमने सपान बताया । दीवारें छड़ी करटी। उह खूद रग रागन 
बरद शजाया भां। डिस्तु यरि दावाल पर छत नहीं शो बरसात से 
दचाव सहीं हो सतता । दशनशण घम का यहा हृष्टि है कि भ्रारमा 
निराश्रय है। वह भ्रपने घात्म स्वष्प वे प्राश्नय में ठहर जाय भोर 
इसके लिए स्‍भाजव घम सर्वाधित्त उपयोगी है । 


हम भगवान को पूजा रुरते हैं । हमारी डष्टि गमय पर रहती है-- 


दुकान बा टाइम हो यया । इृष्टि पूजा पर नहीं समय पर है। हमारा 
ख्य है दुकान मगवान्‌ नहीं। भौर हम भगवान्‌ की पूजा का प्रायोजन 
है 8 ७- “आई स्का 2. 
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करके भगवान्‌ सर भी मायाचारा करते हू । हम भगवान्‌ क पार्स जाते 
है | वहाँ जाकर बचत कुछ कहते ह विन्यु उस मानत नहीं हैं । वार 
बार यही हाता है तब भगवान्‌ भा बहता /ै-तून मुझ छाड लिया जा 
में भी तुमे छोडता हूँ । 

हम हदद्रिय विषया के बश्ञीभूत हावर इघर उघर भरा रहे हैं। 
कुटिलता के बारण जिनवाणी का बात का नहीं सुनत हैं | इस मन 
की बुटिवता 4 वारण हा हम सिद्धालय नहीं जा पा रह। प्रत मन 
को धरम की खू टी में बाघों तभी तुम्हारा बुटिलता निकल सकगी । 

लाग हमार ध्यवहार वा भाव ते हैं) हमारी बोवचाल का परखते 
है । यदि हमारे व्यवहार मे मायाचार वी प्‌ प्राती है ता लाग हमारे 
साथ ध्यवहार करता भी बट कर दत है । काई लिसा पढ़ा नहीं केवज 
विश्वास है. जिसके ऊपर “यापार हांता है लासा का व्यवद्दार हाता 
है। यदि बाजार मे विसा व्यापारी का मायाचार प्रगट हा गाता है 
तो लांग॑ उस पर विश्वास नही करत व्यवहार नहीं फरते | सौटा ब* हा 
जाता है । 

एवं कौग्रा मार की पथ लगावर माराव वांच प्रा गया। कितु 
जब मोर बाज तो कौ से नही रहा गया। यह भी धाला । उसकी 
मायाचारा का भण्डा फूट गया भार मारा ने दाच मार मार कर उस 
भगा टिया । तब बह कौझआ मे पहुचा और वहाँ भी उसकी यहां दया 
हुईं । वास्तव में मायावी पर कोई विश्वास नहीं बरता । भ्रत हमे भ्पना 
“्यवहार भ्रत्यन्त सरल बनाना चाहिये ! 


मनस्येक वचस्येक वपुष्येक महात्मनाम्‌ । 
मनस्ययत वचस्य यते धपुप्यन्यत्‌ ठुरात्मनाम्‌ ॥॥ 
अर्थात्‌ मन वचन भौर काय तीवा से एंब्रूपता महाह्माओा का 


लक्षण है भोर मन मे कुछ भोर वचन मे कुछ और काय मे कुछ घौर 
मह द्रुगत्मा व्यक्तिया का काम है) 
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चोड़ ध्यार ये धारत विया जाता है। ह्सलिए निरभिमानता मैं दी 
चम है । 

निया शाहरा धसत्य शप का ही सत्य मानरर मुग्ध हो रही है । 
जितने ० यृग्प कात जा रह है उन २ य* ग्ात्मा टी होती जा रहा 
ह बपाकि जो चस्तु प्रसस्य होती हैं. उसको ग्रहण वरने मे हमणा उसके 
हा दुख ही यटाना पत्ता है। विघार बरब टला जाय ता प्रसती 
्सस्पतों भपने प्रलार ही है। परन्तु जब सक' सत्य तया असत्य का 
निगाय नहीं द्वाता है तब सर इस जद का सरय हा ब्रवीति नहों होती 
# कर्षि ते कड़ा भी है कि-- 


पस्तूरों फुण्डल बसे, मृग दू दे बन मांहि । 
ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाहि 


है समारी प्राणिया * >सादय यह बावन धभान्‍्मा बे क॑ठ पर 
रिया हुमा है। प्रयर प्रात्मा है तो जावत है झौर यरि प्रार्मा सही 
है ता जात भी नहाँ है | इसतरा खार यह हुप्रा वि घेर 
डजिटठा नहीं रहता प्रामा जिटा रहतो हैं । हृत्य जीवित 
नहीं रहता पर पारमा जीवित फती हैं। इस हृष्टिताण सर्याद 
हम सही रूप मे विचार +रें ता ज्ञात हाथा हि यह भारमा प्रपाथवात 
गूय ब समान है । झौर इसो दा प्रवा इस धरीर पौर इीट्या तथा 
मन मे पद् रह हैं। ध्ौर जो पर पटाथ है उन पर भी पड़ रहा 
है । ता ट्रमे यद् ठाव सौर पर विचार श्र क्षमा बाद्विए कि वह झ्रामा 
अपनी शुद्ध स्थिति मे भी है या नहां प्रधवा उसवे उपर कोई भावरणग 
आया हुप्रा है या नही २े जब श्ात्मा प्रपन प्रडाथ में छवा हूं भौर 
शुद्ध स्थिति से रहती हैं. उस समय घात्ना में ज्ञाव का स्याति जतवा 
रहती है । रद सभ्च दद्ध स्वरूप घटर से जायत स्थिति में रच्ती है उस 
समग्र धारमा में चान की ज्योति जलती रहती दूं साया चुद #2282 
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अन्दर स जागृत हाता है । दया, क्षमा या बरुणा का प्रकाश उसके सें 
पूदता है। भौर सारा जोवन जगमग जगमग करने लगता है। जव 
यह जीवन जगमग्राहट करता है तो ऐसी झात्मा जिस परिवार में रहती 
है वह परिवार भी जगमगां उठता है) उसव झासपास घ समाज भी 
जगमगात हैं । उसक चारों शोर का वातावरण एक प्रकार बे! झलौतिव 
प्रवात से श्रमकने लगता है । 
लेक्नि जब प्रात्मा अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं रहती हूं भौर 

प्रायरएण से घिर जाती ह सुव वह आवररा चाहे मिश्यात्द वा हो या 
चाहे झ्रविरत वा हा भ्रधवा प्रसयम का हो घाहे प्रमाट वा हो घाहे 
क्धाय का हां चाहे यांग वा हां। यानों कसी भी भाव का हो । 
जन टॉस्त्री वी परिभाषा में इन सभा 'ब्टावलिया का प्रयोग किया 
गया ह॥ सक्षपर से यति श्लाप इसबो समझ गय ता इसरा ध्थ यह हैं 
कि जब तक सच्चा विश्वास मही होता ह जब तक श्रद्धा-सच्ची जीवित 
श्रद्धा नर द्वोती तब तक मनुष्य मिथ्या विश्वास म फ्सा रहता है । 
भौर यह मिध्या सक्‍लथ पपने जीवन ने सम्बंध में भी हाते हैं 

पारिवारिक प्रथाप्रा के सम्बंध मे भी हांत॑ हैं समाज प्रौर राष्ट्र क 
सम्बंध मे भी मिथ्या विश्वास हांता है । 

जब तक मिच्या विश्वास र”ता ह सब तक चाहे साधु दो भयवा 

गृहस्थ हां वह सच्च स्रस का क्टापि नहीं प्राप्त कर सकता । भ्राज वले 
मसार मैं भ्रनक धम ग्रनंकर सत है तथा शनेक शास्त्र है पर इन सभी 

धर्मों भौर भिन्‍ भिन्‍न शास्त्रों मे सता यही प्र्न उठता ह कि ग्रात्मा 
क्या हैँ इस सम्बध मे हजारो मिथ्या विश्वास हैं। परमात्मा गौर 

माल वया है इस प्रिएपय मे भी हजारा मिध्या विश्वास हूं। इस प्रकार 

में जावत जब मिध्या वि"वासों से घिर जाता है तब अ्रपने सटी स्वरूप 

का नेट पहुंचान पाता ! अपन युद्ध स्वरूप का स्थिति का नहीं समभ 

पाता। तब यह जीव अतेक निस्य यानिया में चक्र बादता रहता 

है और उसका किनारा प्राप्त करना प्रत्यात कटिति हो जाता हैं । 
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स्यवद्वार मे भा कहा है वि सत्य हो जोवन को धाभा है। विसी 
बे शरोर में सद प्रग बहुत सुटर हा परन्तु कयत माव ने हो सो वया 
बहू सुलरता पा सकेया । जैस नाव व बिना 'रीर प्रगुल्टर सगता है 
उप्ी प्रकार सत्य के बिना धघात्मा तिबल हा जाता है । एक बडा विशल 
भक्त जो लाखा दपय से बनाया हुपा हा परन्तु उसम फल वाला कोर्ट 
ने हा तो वह उम्राड मालूम होगां। इसा तरह हमारे जावन में एृपया 
पसा भ्राटि सब बुछध हो परन्तु सत्य न हो सो हमारा यह जीवन उस्ाइ 
प्रपवा घूय होगा । मुर्दें का चाहे जितना भी शू मार किया जाये उससे 
काई लाभ नहीं हागा । इसी सर मनुष्य में सय न हा तों भय सब 
गुण बेक्षार हां जाते हैं। ससार मे प्राय दखा जाता है ।क मनुष्य की 
इग्जत था गान बयल प्रमत्य बे बारण हो विगड जी है। धाज 
हमार धम टा्त्रा में धनेको उलहरण भर पड़े है। राजा वर्ु ते 
बवत दाह्याण स्त्री का पक्ष स भ्मत्य को सत्य घांसित जिया चा। 
फ्तत क्षीघ्र हा बढ़े हुए हरबार में उनशा सिहासन नीचे घुस गया 
था। इतना ही नहीं उनका भ्रपमान द्वुप्ना । प्न्त मे उनको भ्रप्तत्य बे 
निमिस से नरक में जाना पा । इसाों शरह प्लौर भी भनेव 
कषाए मौजू” है । पूराहित सयधोष ने सत्य के रूप मे भ्रमत्य 4! प्रचार 
जिया था जब उतदा प्रसत्य प्रगः हुप्रा तो उनतो गाबर खाता पा 
अन्त में बड़े पहलवाना क द्वारा घूसों का मार को सहन करना पढ़ा। 
उसी के दुख से नीच गति में. जाना पडा। घांग उनको जमवी 
यातता उठानी पडढी | इसी ठर्क व्यवद्वार जगत मे प्रसत्य बोलन 
वाले मनुध्य का कोई विश्वास नहीं वरता है । प्राज दुनिया वे व्यवहार 
> बंवल घसत्य को रात्य वा साम दे करब हजारों लागा वा ढगा 
जा रहा है। इसलिए ग्रस्थत्र' मानव को ज्व तर हा सस्य ध्यवशर 
एरना चाहिए। प्रस्त मे जब मनुष्य भव वा छोड़कर यट भात्मा चत्रा 
जाता है तद उसवा उठाकर ले जाने वादे भा य दी मुख से बाजत 
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है कि भरहत नाम सत्य है हिंदु हां ता शाम नाम सत्य 
त्तथा 54248 भी अल्लाह का वास सत्य मे नाम से पुतारते हैं । प्राय 
सभी जाता है कि मनुष्य जम जब भिलता है तभी यह अपने 
साथ सत्य का बल लेबर भाता है । बच्चा जब पदा ह्वाता है तब भ्रपना 
माता के साध सहज ही सम्बंध हो जाता है उसी प्रकार सत्य वा भा 
मनुष्य से स्थाभाविक सम्ब्ध है जा कि जम से हां हाता है। प्रत्यक्ष 
मे भी हम रखते हैं कि हुव बच्चा छोटा होता है वह सत्य हा बोलता 
# ॥ वह भूठ बालता जानता ही नहीं है। लेक्नि मनुष्य जब उत्तर 
मत्यता पर चाट बरते ह तब वह बच्चा भूठ बोलना सीस जाता है । वह 
सभम संता है वि मरा सत्य बात पर यह तोग मेरा उपहास करते है । 
भरा शपहांस वरना जिसे अच्छा लगता है । ”सी डर से बह भूठ बोलता 
मीख जाता है। इससे श्राप यह भत्री भाति समझ सकते हैं कि भूठ 
बोलता साखना पड़सा है । सत्य बालना नद्वां । यह किसा स सांखा नहा 
जाता । झ्रामकल दुनिया में बहुत मे हिंद्रजन सत्य नारायरा को कषा 
कर भाषोगन करते है परत्तु उसका श्रथ नहीं सममत हैं। जब तत 
सत्य व प्राधरण नहां किया जायगा सेब तेक सत्यनारागश का 
प्रसन्न नहीं जिया जा सकता। प्रद्िसा क/ विचार जब तक हम नही बरेंगे 
तब तक सत्य की प्रतवाति हमारे अर नहीं उप्र सकती है। परतु 
लोग यह बहते है कि भ्रसत्य के बिना जीवन नी खत सकता है। सा 
कहता अतथ्य है) भरिसा में अपवाद हो सकता है पर सत्य मे इसकी 
गु जाइश सेहे! होती । वह पृरुण हाता है। उसे प्रूरा हो पालन करता 
पडता है । *सलिए भ्रौरिसा का जहाँ भगदता बताया गया है वर्ण पर 
सत्य को भगवान माना गया हैं। वहा भा है कि - 


सत्पसेव जयते नानृत्तस्‌ 


सत्य वी ही जय होता है। वाह्म हृष्टि स भो ही असत्य व झागे 
तत्व प्राणी हारता ह्झ्मा टिखाई ? परन्तु श्रत्त में नतोजा यह होता है 


च्रे 


उत्तम सत्य धम 


सत्यमव जयत (ससार में साथ बी हा जय हाता है) 


सश्य ही प्रात्मा का निज धम है| धात्मा वा छा बरक जितना 
भा पर दस्तु हैं सद प्रम॒त्य है । यह घात्मा धनाटि गाव से झगत्य बरयु 
के ससस से भपत सत्य को भूत कर झरात्य की प्रतीति कर रहा है। 
बाज सम्राए मं जा भा पै्नाटय प्म्यध।) मुख की प्राप्रप्रा हपार साभन 
हिषाई ह रहा है यह भी सत्य की धाराधता से ही प्राप्त हाता है। 
प्रमत्य मे पद्ा #पा ये श्रात्मा प्रमस्य को भाराघता करते करते चमत्य 
झूप समार में परिभ्रमण बर रहा है। सत्य स्वरूय नियात्मा वा जा 
स्वष्प है उस स्वरूप को भ्राज तेत्र उसके प्रवीति न हुई है। 
झगर विचार करक दखा जाय ता ग्सती दाक्ति प्रपना हा स्वरुप है। 
बड़ स्वरूप सील विभाग में हमेशा सनन जिया जाता है-रम्यकटणन 
सम्यकजान तथा सम्यवयारित्र | ये प्रपने स्वर्प से बसा झपग नहीं होते 
हैं । परन्यु धाज घगर विचार ॥रत्र टखा जाय ता हमसे सिने 
जा प्रसस्य वस्तु है वह वस्तु हमक्ा खत्य रूप में प्रतीत हो रहा है। 
हुनिया प्राजकल प्रमत्य वस्तु को रात टित होड़ धूप करब प्राप्स करसा 
आदता है भौर उसी स धान्ति प्राप्त करता चाहता है । ।कस्त ध्राज लक 
असत्य वस्तु स विसी वी थघालि ग्राप्त कहीं हुई है । दु ख # दु ख प्राप्त 
दा रहा है मानव प्राणी टुनिया को पपने व से करना चाहता 
है भौर वह में बरन दे विए हजारों अ्रसत्य पड़यत्र की रचना रखता है 
परासु शसम तितमात्र भी सुख प्लौर चान्ति नदी है भौर सत्य की प्रतीत 
नी है । सरय झ्ात्मा का धम है। जब सत्य को ध्रसत्य माना जाता है 
सब मानव हमेघा ”ख पाता है । 


मंगार भे प्राय देखा जाता है कि स्त्रा प्रपने पति वा हमला समुद्र लक 
करधी रहती है उसे श्रपती मजर क॑ सामने दखतो रच्ती है गा 
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आ उसका आराधना करता है। बाह में विधवां हात पर भी यार करतो 
है। परल्तु पर पुरुष का याठ नहीं गरती है ॥ उसका वितना भी ढुःछ 
क्या में हो उस टु ख को धास्तिपूषक सहन रब श्रपते पति दा स्मरए 
करके झपने जोवन को बीतातो है इसो तरह से भाज राखार मे सत्य जा 
है वह प्रात्मा का धम है भौर जो सत्य है वहां जैन धम है--परम 
झहिया धम । यहां भात्मा का सथा स्वरूप है शेप सब पसत्य हैं। भसत्य 
को सत्य समझ कर हजारा भूठ बाले जाते है। इस मानव को इसी 
असत्य से तकलीफ उठाना पड़ती है । बहा भा है वि--- 

सत्य वी भाजा में लड़ा हुभा विवेकी पुरुष श्रत्यु को भी जीत सता 
है। हमार भाय शास्त्रा मे भी कहा हूं कि सत्यं शिव सुदरम्‌ | यह 
प्रीस़ की सल्तृति स हमार यद्दा भ्राया हुप्रा एक मूत्र है प्लौर उस सूत्र 
वो हिंदुस्तान वी सस्दृति में भी ज्याश्तर मानों जाता हु। ॥५८ 
॥णा। हल 82000 ॥6 एटयप्राणिं 


ये ही वारय सूत्र हमने सत्य टिव सुन्दरम्‌ के रूप से भपना लिया 
हू। सत्य सुन्टर हू मोर बल्याणकारी है। लक्न बहुत से लाग सुन्टरता 
मे हो सुल मान लेत है । 0क तत्ववेला ब॑ पास एक ऐसा ही व्यक्ति 
भाया जो सुलरता में ही सुख मानता था। उसने बहा वि जब सुटरता 
मे सुख रहता ह तो सत्य भोर #िव का मानने की प्रावश्यक्तां क्या है । 
जो जितना भधिक तत्ववत्ता होता है वह उतना ही गहरा होता हू । 
मकान जितना भी ऊचा होता ह उतना ही गहरा हाता हू । सत्ववेत्ता 
ने उससे पूछा कि षया तुम्ह सुदरता ही प्रिय ह ? उस व्यक्ति न कटा वि. 
हाँ । तब तत्ववेत्ता न बहा-प्रगर भ्रापका कोई सुर्दर सुल्र गालियां द सा 
क्या आपका भच्छी तगगो । व्यक्ति मे क्हा---नहीं । तश्बदता ने दूसरी 
तरह से समझाकर कहा--प्गर तुम्हे कोई पूदो क बजाय विसी नन्हे 
बच्च के ह्वाथ काट कर ? तो बुम्हे प्रिय होंगे। तब उसने समभा कि कारी 
सुटरता ही काम वी नहीं है । एक स्त्री बड़ी रूपततो हा, गौरवस़ वो 
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हा मुस्टर भौर भच्छ वस्त्र घाभूषणा वाया हा परन्तु वह लड़ने वानी हो 
हो क्या सबका प्रिय लगगी प्रयात्‌ किसा वा से खगगा । हखने में गुर 
हा वह़ हम मटा चाहिए सन सत्य एवं विवयुक्त हातो चाहिए। 
बाई रत्री बुश्प गर्यों ले हो परन्यु छपन पति बा प्पत प्राण से भ्रधित 
आारता हा ध्रौर दूसरी स्त्री श्रपने पत्ति स कफ़्स्त करता हा उसने होना 
में सुनार कौत हांगा ?े सत्य भौर घिव क प्रभाव मैं गुलुरता वा मूल्य 
हुछ नहा हाता | वह प्रमिणाप रत होता हू! एक मय की आात 
हैं हि 

राजा भाज प्रपने पढडिसां वा सपइया में बैठे थ। उस समय एक 
पक्तित प्रमिमात व सदर में धूर हापर बहने संगा--महाराज ! एव 
हाहा बड़ा बढ़िया ह भौर उसत्र भाव भी बटत सभच्छ हैं | बह बा 
गद् है-- 


मद तो है मू छ घाका, नन बाकी गोरिया। 


गाय तो है सींग बाकी, रग बादी घोरिया ॥ 

प्र्यात्‌ मल वहा है जिसतरा सूं छ बारी हो धौर मारिया वहा हैं 
जिन सत्र बके हा राय यही है. जिसकी सीगें वाती है भर पघाषा 
वहां है जिसका रग मनाहर हा । 

पंडित मह॒ला भौर महाराज भाज क बाच यह चचा। चतर रही थो 
हि उसी समय भड़ चराने दाला एक गहरिया भेड लिए वहाँ से गुजरा। 
उम्त भी उल्लिखित दादा खुना् डिया । व मासूत्री पढ़ा जिला था। यह 
दाहा उठते बढ़त झखरा ; भव यह बहता हुप्ा प्राय बढ़ा-- 


चल सहारी टूटो, ये चारो बाततां झूठो । 


राजा भाज ने यह वावय सुना ता गडरियां का बुला लाने की 
ग्राज्ञा टी । वह गड़रिया सभा मे लाया गया | राजा नाज ने कहा वि 


रे 


तुम इन घारी बातो को भूठा कस हहते हो ? ग्रदरश्थि ले कइ़द बर 
कहा--- 
यह पदित है घडा अझनाडी, 
इसके भार खींच झल्हाडी । 
इसने सारी सभा बिगाडी, 
भुख से झूठो बारता काढ़ी ॥ 
महाराज ! किसी मद की मूछें हैं को बाकी १९ गदि वह प्रयु 
से भी गया बीता है धो उसकी भूछें किस काम वी ? कसी स्त्री को 
आँखें तिरद्ी हैं भ्ौर वह शुलटा है तो उसकी प्राखें किस मतलब वी ? 
गाय की सीग बांकी हैं वर यदि वह दूध नहीं दती त्तो क्सि पाम मी ? 
इसी तरह धोड़ो का रण भ्रच्छा है. पर उसकी चाल यधी सरीखी है 
सो गह तिकम्भी ही है । भव भाष स्वय विचार कर सकते हैं व” इन 
चारो बाता भे वहा तक सत्य है। प्रृप्वीनाथ ! य चार बातें सत्प है +- 
सर्द तो रण झूर बाका, श्वील वाकी गोरिया । 
गाय तो है दूध माकी चाल बाफी धोरिया ॥॥ 
मद वही है जा गरुद्ध के समय अपनी शुरवीरता स॑ शत्रुधा ने छववा 
खुद “ता हो । स्त्री वही है जो ध्ालवती हा। ग्राम वह्दी है जो द्ूप 
दती हा धोडो वही अच्छी है जिसकी चाल अच्छी है । गड़रियां का 
गह व्यास्यान सुतक्र महाराज भांज बहूत प्रसन्न हुए । यह हो एक 
उठादरण है । तात्पग्र यह है वि उस पडित ने प्रश्िमान क्या था ! झत 
उस अपमान सहते करता पडा ! इस प्रकार अभिमान में अ्धम प्रौर 
निरमिमासता में धम है। जो भमिमान त्याए कर जितना नम्न बनता 
अता जाता है वह उतना ही उच्च पद प्राप्त करता है। भैन्‍े करन 
बाल बकरे का गला काठा जाता है मैना कहने स मना का चाद झ्रौर 


डा 


अरना हा पसन्‍्” है। तम प्रगर 'यद्‌ टखना चाहा ता कल इसफ पाछठ 
जगस में आना भौर वहाँ पर देखना। दूसरे टिन रात धौर वावा 
सकदी वातने के सिए जगल़ मे निकल । नामट्व पहल से कौ जगत में 
जाकर एक देश बे पादु छिप गया। राजा झौर याज़ा प्रा रह थे । 
प्रचातप्र साथ में एक थै्री पर राका का पैर संग एया भौर उसमें से 
खत खने गे धावाज टुई । वर उस साया या चाहा को थवा समम कर 
धर से ढवरे सगा तारि उसका पल्ली की तजर उस पर ने पद | जब 
बह उसे पर मिट्टी डाजन संगा ता उसरी पत्ता ने बहा कि यह क्या 
कर रहे क। । रॉवा ने बहा-यह सात जी साहरा को थी मालूम होता 
& उस पर धंगर धूल से डालू तो उसका टखबर सदा मन दुखित 
शागया | ध्रत में उस धूल से ढक रहा हू । बाका से वहानव्य ता धूल हा 
है । घु्त प+ घूस डालने से कया लाभ । 


इसलिए बघुघा ! साना घोर हासा पूल हा ना है। भाप इग 
भत ही साता या हीरा बड़ वस्तल बह घूल हो है। परतु भाज वी 
टुनियां से प्रस्येक् प्राणी चमाती दुई धूल के पा भ्रपना ध्रयूय जोदन 
बेकार कर २* हैं। कितना भज्ञान है यट मनुष्य बी जरूरत के लिए 
हो सप्रह करता घराटिए पर उसेक थाख प्रमृय जीवन गया हता कहाँ 
वी जुद्धिमानी है । उत पनुध्य को भ्रसठा सख प्लौर शान्ति प्राप्त करना 
है ठी उतका »स पृ का मन श्यांग बरस की प्राव्यकता है। जब 
तक सांग क्याय रूपी धूत को भीतर से नहा शागे सदर सत्र हमारा 
प्रास्मा की शुद्धि नहीं हो सकता है। मानव साना चाँटा रूपी धूत गा 
संप्रर बरव भी क्या य” विचार कर्ता है कि में यद सब मग्रह कया 
कर रहा हूँ । इसका भ्रगर झाप विचार करंगे ता स्‍प्लापता सप्रह विस्युल 
निरथर ब्तीत हांगी मनुष्य जिसका सद्मद्‌ करता है बट घपत कमी कभा 
उसकी झत्यु का कारण बत जाता है। मनुष्य को यट सारे प्रथ्वा द 
दा जाये सो भा उसका प्रात्मा सृष्त नहीं हा सदती। उसकी प्ास्मा 


ड़ 


ता निर्मोमि दृत्ति स हा शान्त हो सकता है | य हा माक्ष माष पी प्राप्ति 
की दूसरी सीढ़ी है ! 


लोन से हानि 


किसी एवं नगर में एक साभों साहवार रहता था। उसरा यही 
शोक था कि सातने की भ्रत्येक वस्तु का सात का जाड़ा प्पने पास रखता 
था। उसत प्रयन्‍्त लोभ से पसा कमा बर सोने व दो घाड़े बलेवी 
जोडी तथा हाथी श्रालि सब बनदा कर तहसान में रण लिय झौर वहाँ 
एक भाराम झुर्सो घर बढ बरक हमया मन में सन्‍्तोष मानता था यहें 
बात देव को माजूम हुई दव इसके लोभ वी परीक्षा करन व लिए उसके 
घर पर पहुँचा भौर साटूबार को तुरन्त ही ध्रावाज द बरव बाहर 
घुतवाया ) राठ ने तुरन्त उठ बर क्विड खाता दतता है कि एक देव 
बाहर खड़ा है । सठ ने प्लान का वारण पूछाता टव से क्हांबिस 
आपका भागा की तृप्ति करन भाया हूँ । तुम्हारा जा हच्छा हां सा 
करो साठ मत में विचार करत लगा टव ता णा चाहां सभा द॑ सरता 
है। भ्रव उसमे फ्या मागतां चाहिए। कोई जमीन मायू तो भा मेरी 
भ्राणा पूरी नही होगी या कोई राज्य माँगू तो इसस भी मेरी प्रात पूरी 
मही होगी या विसी एक गाय यर बल के लिए साना साथू तो इससे 
भी तृप्ति नही हा सतती है । इसलिए मुझ ऐसा बरव्ान सागनां चाहिए 
कि जिस जिस वस्तु वा मे स्पा कर वह सभी साता बन जाये | तव 
दव ने तथास्तु कहा भौर वहाँ स चत्रा गया। तत्व*चातू संठ मै ग्पनी 
कुर्सी को हाथ लगाम ता वह हुर्सी माने की बन गई । कप को हाथ 
लगाया वह सब सांता बन गया । घर वी दीवार वा हाथ सगाया हैं 
बह दीवार भी साने वी बन जाती है । इस तरह से वह पातत्ल मे मस्त 
हा कर अत्यक चस्तु को स्पश् करता है) वह सभी साना बन जाता है । 
उत्त समय १२ बजे वा समय था। घर वाली ने साचा कि सठ जी भ्रभी 
सक छाना खाने नही भाय । वया कारछ है। उसने बाहर भ्रावर देखा 


४3 


हि सद माता बना हुप्चा है। वह सठ से खान के लिए जाता है। तब 
वे प्रानी के लोटे के हाथ लगता है ता वर भा खाने का हो आता है। 
जद थाना को स्पण शरता है वह मा सात का बने जाता है । जब राटा 
झाटि का स्पा बरता हैं बह मी साता बने जाता है। भन्‍त में झपनो 
परवाडी से कहता है हि तुम झपन हाथा से मर मुह में खाना डाल 
सा। बह भी कषच्ठ मे आहर सात का बतजातां है। संस उसते) बडी 
दैल्ना हाने लगता है. धल्त मे मन से विचार बरता है कि यह साता 
मुझे £ खटायी हा गया । फिर मन में विचार गरने सर्प कि यह सभा 
युरी सलाम कपाय का परिणाम है। वह सुर हा साम बाय का त्याग 
करता है भौर उसी दव बा झाराधता अरता है। बट दप भाता है 
और सेठ व कड़ू झनुसार उसझा दुख दूर कर टता है। वहत भा 
खात्यप यह है. दि सोनी मनुष्य गभा भा खुख ध्ौर शान्ति नद्ठा पा 
सकती है ४ 

बाह्य सम्पत्ति हमशा क्षर्क है भौर उसके द्वारा होने बाल 
दर्चा लिये विषय भी प्रास्मा का झनतक प्रद्गार क दुख रसे बात हैं। इसा 
लिए बढ़े बटे पुष्यगाता खागा ने धाणिक पचेीहिय सम्दधा विपय सुख 
भा इस तरह से माना है--- 


याताश्रविश्वममिद वसुघाधिपत्यम, 
आापातमाश्रमधुरो विधयोपभोग ॥ 
प्राघास्तृणाग्रजलबि दुसमा नरार्णा, 
घम सजा परमहो परलोकयान )। 


हम समस्य पृस्वा तलका अधिपत्य थायु के वेग से तितर वितर 
हुए मघ के समान प्रत्थिर है ठया मानव सम्बपी समस्त विधयाप 
भाग प्रापात सुर हैं भ्रयाव उपभाग क्ात में हो ये विपयापम्रोग मधुर 
हात हैं, परिणाम में नहीं । तथा मनुष्यों बे प्राण नृष्ण के ब्रप्रभाग पर 


र्द 


रह हुए जल बिदु ब॑ समात चचल हैं. अयातु न जाने ये प्राण पल 
कछ इस तन वो छोड़बर उड जायेंगे । अहो ” मह वितन आाइचय का 
बात है, कि इन नावर उस्तुग्रा क लिए मनुष्य धार श्रयत्तन +रता रहता 
है तो भी ये सभी वस्तुए ममुध्य 4 सवदा सहचर नहा ह'ती । सबदा 
सहचर है तो एक मात्र थम ही है जो परलोक प्रायण काल में भी 
साथ नहीं छाइता भ्र्थात्‌ परलाब जान व समय भनुष्या वा एव सात्र 
सका धर्म ही हाता है ! 


यह घारीर अत्यन्त भगुद है। *स गरीर मे कोई था वतु ग्रहण 
ब्रमे याग्य नही है। यहटाशीर सप्त धात् स युक्त है। इसमे कोई भी 
सार वस्तु ढू कें भी नहीाँ मिलंगी। परन्तु मूल प्राणी अ्रताटि बात से 
महाट॒गंघ शरीर + ऊपर माहित हा कर अनार निद्य पर्याया म जम 
लब्र भ्रनादि काल से दुख उठा रहा है। इस हरीर के मौह से जाव 
चौरासा योतियों मे भ्रमश बरता भा रहा है। मातव शरीर क रूप पर 
मोहित होकर उसकी प्राप्ति ब विए पग्रनेव प्रयत्त करता है। बह बाहर 
यो सफाई की तरफ ज्यादा ध्यान रखता हैं परन्लु भीतर की सफाई का 
काई ख्याल नहीं रखता । श्राजकल दुनिमा मे मनुष्य क॑ भीतर की 
भावना ”तती गलली होती जा रहा हैं कि जो उसके पास खड़ा हाता 
है उसवा भी गन्‍्दा बना देता है । अभ्राजरुव ”स थाहरी सगाई के विषय 
में बड़ा भ्रम फ्ला टूपा है। भधिकाण लांग बाहर! ही सफाई करते है । 
चाहर के कपड़े चरीर की सफाई व लिए साबुन स बम लत है परन्तु 
साबुन से क्वल बाहरी सफाई हाती है भीतरी लाभ क्पाय यो सफाई 
नहीं हो सकती । हरीर की जितनी जितनों सफाई करत जाद्ो उत्तनी 
उतनी उसकी गन्ल्गी निकती रहेती है। जस कच्च घड़े में थानी भर 
बर रस लिया जाय त्तो धीरे धीरे मिट्टो घुलने लगती है उसा प्रवार 
अगर इस "रीर को साउने लगाकर रात दिन सफाई वी जाय ते! भी 
उसकी सफ़ाई नही होता / हमशा इसरे भ्रन्दर स टयाघ मिकलती रहता 


पक 


वि सत्य वी विजय हाता है और वर भ्रम ये दास बन वर रहता है । 
अमतिए महान ताथड्ूूरा न साथ और असत्य का विचार करब 
भ्रसत्य हूप भ्रात्मा बे साथ हमेशा रहकर दुख टते वाली बाह्य सम्पत्ति 
भ्रादि का छोडब्र सत्य की खोज वी तब वह भय प्रनादि काल से असत्य 
के प्रहर छिपा टझ्ना भात हुप्रा । तत्लण उसका दूर करने लिए 
घॉर जगता पवत के चोटो पर जा करक भ्रसत्त्य का पूररतया मन 
वचन काय से विनाश किया । झौर सम्यक्भान के साथ साथ उसकी 
प्राप्ति क जिए पुस्पाथ के साथ श्राचरण क्या। इसलिए श्राज भी 
लोग उन्‍ती भगवान का साय कहते है दावे रूप कहते हैं घोर व हीं 
दुनिया मे सुलर कटात॑ हैं। एसा सुर वस्तु अपन पास ही है परन्तु 
भ्राज हमको दिखाई न दने स भसय वी प्रार जा रह हैं। मनुष्य को 
हमेशा सत्य बोलना चाहिए । ससार मे व्यवटार भी सत्य से ही चलता 
है । असत्य कब प्रदए हाने से लोर लिज्दा होती है. टज्जत बिगंद जाती 
है तथा लोक ध्यवचर झाटि करना बन्ह कर तेते है। 


जाक ध्यवहार भी तमी चलता है जब सत्यता का टखते हैं| बड़े २ 
लोग लाखो श्पय का ब5 २ व्यवद्वार करते है वह सभी सत्य का 
ही प्रभाव है । सत्यवाटी लाग ससार मे धोखा नहां खात हैं । सभी जगह 
सम्मानित हांते हैं। इसलिए सत्य पुरुष का सज्जन पुरुष के माम से भी 
पुकारा जाता है | उतठाइरणाथ व्यवद्वार मे भा “खा जाता है---उबल 
धाणी मे एक बार पटने मे भ्राया था कि प्रमेरिका व एक प्रसिद्ध 
इतिहासकार विलियम सोपिया ने एक दित कसी लडकी को भ्रड़क्पर 
रोते हुए दखकर रोने का कारण पूछा । लड़की ने बहा--मरा घडा पूट 
गया है। भगर मैं भ्रव यू ही घर जाऊ ता मरी मा म॒भे मारेगी । यदि 
आपको पूठा घडा जोड़ता हा ता जाड़ दीजियगा। इतिहासकार में 
कहा कि पद्म जोड़ता ता नर्ती श्राता परतु मैं तुम्ह पसे दूगा। 
तम दूसरा धष्ा खरीट्वर ले जाप्रो तो तुम्हारी मा गुछ नहीं बहेगी । मद 
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वहकर उस धपन बट्ए में हाप शाला ता बट़ग्रा खासा मिल्ला । उन 
सड़की से कहा-- घमी मरे पास पैय नहीं हैं घगर कल सुम यहाँ इसा समय 
मित्रों दा मे सुम्ह जरूर दस ह दू गए ( भाज ग्रपती माता जी से रह 
हुना वि पडा बज साऊँगी । लड़कों ते विश्वास किया भौर भपने घर 
घली गई । इतिहासकार भी जब धपते घर प्राया तो उस झपने मित्र 
बा एक तार मिला जिसभ लिसा था वि बल स्टेशन पर सुर मुभन जहूर 
मिलना; स्टेशन पर जाते का समय वद्ी था जो उसने उस सडवी का दिया 
था। भरत प्रब वह बुद्ध दुविधा में पड गया । उठाते साखा-मिन्न था धरम * 
मिन्त तो इस दुनिया का ही है। परन्तु धम तो परतात का भा है इस 
लिए उसने घम को साथ टेता ही रवीहार क्िया। धभौर हंटेशत पर 
अ्रपने नौकर क) भेजा और शक चिट्टी भपने शौकर कादी कि मुमे 
एक झ्ावश्यक काय है भे नहीं भ्रा सका इसके लिए दमा मांगी । वह 
चाहता तो मौकर का पैस ”कर सही के पास भज सकता भा लेकिन 
उसने झपने बचन का पालन करने दे लिए ही ऐसा शिया । ता इसका 
साराष यह है कि प्रस्येक्ष मातव आणी जी वाणी में ऐसा हो #डुता दाना 
चाहिए । सत्य का पालत करत के लिए ऐसी हदता वा सेवत करना 
परम भावन्‍णत्र है । पस बी हानि उठा से पर सत्य वी हानि नहीं उठानी 
चाहिए । श्रत वचन वी हुढ़ता भवश्य हाती चाहिए। 
इसलिए ससार मे भप्रत्पेत्त मानव को भगर मानव जम को सफ्लता 
करने सत्य यो खोज करना है तो ध्यवहार से भी हमको सत्यता की 
व्यवहार करना श्राहिए $ झ्राज दुनिया में देखा जाता है कि ब्यापारी 
लोग विस तरह प्रसत्य का व्यवहार फरक दुनिया वी प्रयेर मे 
पहुधात वी चेष्टा कर रह है। प्राज़ कल बाजार वी पमिराई मे तेव 
में भाटे भ था में मसातों मे प्रौर भी जितनी चीज है उतने मन्दर 
मिलावट के झतिरित्त कोई चोज शुद्ध लाविस टुवाना मे नहीं मिल 
शबती है क्योकि हमार प्रा्ठ प्रसत्य का व्यवहार सवार हा रहा है। 
इसलिए मृल भौर शान्ति इस मानव व प्रहर से दर भागनी जा रू 


है 


है। पे मालत्र जमे बंवत ग्रसहय वस्तु को ध्राप्सि करन बे लिए नहीं 
है बट हो सत्य वी प्राप्ति क लिए है। घमरप वे व्यवत्यर से यह जीव 
प्रवाय योनि से जम सकेर प्रनक प्रगार वा दु ख उठा रहा है। जिसका 
सत्य की प्रताति करता है उसको शणिर हमथा ८ख दने दा धसरय 
हो दूर दर बिटातन” शाल टन उपयाग गो प्लात्म स्वरूप वी ब्राप्लि 
मे लगाना भोर भसत्य का त्याग वरना चाहिए ये भा मानव का थम है। 
इसलिए महानू तांपकरा ने हमशा साथ वे प्र मम्त हाहर इस 
उपभोग किया है? इसलिए सानव गा व्यवहार मं भा हमको रहा 
तब हा सर सय वा ब्यववार करना चार्टिय । 


क््न्टजन- 


अं 
उत्तम शोच धर्म 
नौच धम पोत्मा का स्वभाव है। हमरा निमेद पर अम्नु मे मिश्र 
सिद्ध भह्मा दा स्वस्प उत्तम शौच बहताता है। एएश टद्व हुणन 
ज्ञान चताये रूप है4 एस निमत आत्मा शा साप्रण पर दस्तु को मन 
बचत बाय से रयाग वर ध्यान करना ही हौत है स्वटहार में यम 
या गरूड़ता का त्याप बर देता उस्तम थौच है। झठाहलि घौर शौच हैँ 
यह भ* है कि मनोगृष्ति में सथुण मावशिक्र आयप्रर का विश दिए 
जाता है । जा ऐसा वरने मे भ्रतमध है ब० दूयरों के वहादों र्क ला4 
हो स्याय कर 2। बह शौच बतवाए्ा वर्कर कल भी है दिखा 
लाम पाप वा बाप उसाना, शव हहछ डे प्रदुगार शुमार है “है 
हा झात्मा को मलिले बरने के लिए वनिमिस कारयहँ दे ही 
अनाति काठ से लाभ वषाद से दुरू डाउड इतना कि ने 
परिध्रमण कर रहा है। दाए “दे है निफ सोद की न 
जटिया भें स्नान करते है । वरन्‍्* जड़ तक ऊझ हब 
त्तत झुप हा है? औत जि कटरा 


डड 


प्रनक बार डुवाव पर भी कइ्वाहर नहीं जाती है। भ्रटर से जैसा 
का तैसा ही रहता है। ”मी प्रदार मनुष्य व भीतर का जब तेते लाभ 
कपाय निकल तती जाती है तय तक बाह्य पूद्धि का कोई भी लाभ नहीं 
हो सत्ता है। भाजरत लोग ज्यादा बाह्म शुद्धि पों तरफ ध्यान देते 
$ परातु जघ तंत्र भीतर लाभफ्पाय साफ नही होता है तब तब उनता 
कद लियम हॉल झाहि सभी किया व्यथ कहलाती है । बहा भा है किए 


आत्म! नदी सयमपुण्पत्तीर्था, 

सत्योदका घीलतटा वयोभि । 
तन्नाभिषेक फुर पाण्डपुत, 

न चारिणा शुद्धवति चान्तरात्मा ॥ 


श्र्थात्‌ है पाएशपुत्र । झार्मारुषी नी संयम रुप पित्त सीए बालो 
$ उसमे सत्य झप जल भरा हुपा है. उसदा शील तट है भौर हया 


सरगें हैं। ठुपत उसी भे स्नान कशे । जल के द्वारा झात करण की धुधि 
नहा हा सकती ! 


प्रत धमनिष्ठा की प्राप्ति के लिए द्वारार की बाह्य और प्रान्तरिक 
शुद्धि बे राथ निरतर प्रास्मनिरीभण और मद्दिघार की बटुते बडा 
भ्रावश्यक्ता है । 


निर्भोभता ही मधुष्प को हमेशा सुष्त भौर नात्ति देने वाली है । 
ख्रण्डपुर में एक बहुत गरीद प्राल्मी रहता था। बह बड़ा विर्लोभी था । 
वैसे सभा लाग रात कह कर पुवारते थे । उसी पत्नी का ताम था 
धारा ! एक दिन मामदेद भत ने भगवान सेबहा भगवात ! राका 
भोर वाजा भाषक बहुल भक्त हैं। बचारे राज रोज मजूरी करके 
अपना पैट पाशत हू उसका बया नहीं आप धुछ दते है) भगवान से 
अह्ान्तामटेव । | मुछ लगा नहीं चाच्ते ह। उद्ध वा मंजूरी बरते वे” 


ब्र् 


इतनी रात गय कसा को कस जगावे 7 क्ा स्त्री स भट कस हा । ऊपर 
वी आर देखा वा एक रस्सी सटकती हीसी । उस पढडा शोर चढ़ भय) 
सत्र ने हवा ता विस्मित रह गई? बाला-- इतना रात को ?२े लविन 
उपर घाय बस * तुलसीदास मुरकरावर बाल--मुभरा जया बनता है । 
जूने ही तो घर लिय रस्फो खटवा रफा है। स्तरो वा बडा धा*चय ह_पा--+ 
मने तो रस्सी नहीं लखबाई । बह उठा और दीपक मे प्रकाश से दवा--- 
बहाँ रस्सी ता नहों भ्रतकत्ता एक भयावक साँप जरूर लट्बा हुआ हैं। 
स्‍त्री वो सम्रभते देर नहीं ठगी । वह तान भर लहजे में बोतो--- 


जितना प्रेम्त हराम से उत्तना हरि से होय । 
चला जाय बेकुण्ठ में पल्ा न पकड़े कोय ॥ 
बात क्या थ्री तीर था जो तुलसीदास क द्वृंदय में विध गया- यह 
सच बहती है । म॑ जितना प्रेम भगुरचि का खान इस स्त्र। सं बरता हू 
यटि मन उतना भ्रम भगवान्‌ सै किया हाता ता भरा उद्धार हा जाता । 
ब जसे भाय वस हा उल्ठ परा वापस चल गय--घर नहां बन का 


और ४हाने भगवात का भक्ति से अपने आपका समपित कर दिया भौर 
एक दिन ब महात्मा बत गये । 


हम शरार के व्यामाह # फस कर उस शुद्ध बरन घर विरलर 
प्रयत्त करते है जिन्‍्तु वह पविश्न नहीं हाता ) उस्तक॑ थाने ॥४५ ७४ भी 
आत्मा फिर भी पवित्र नहा हां पाता । आत्मा का चुद्धि हरा: रे धुर्द्धि 
से नही होगी वह होगी भ्रतरग और बहिरग सम्रम घारणं करत ह। 
बह होगी लोस क्याय छोड़ने से । 
एव व्यक्ति ने सोचा--कॉयला काला है| उसस मर हाथ भा काल 
हा जाते है । चलो साबुन से धाकर इसे सफेट कर दू”। उसने मना 
साबुन लगाया भहीता परिश्रम क्मि किन्तु काया समेल नहीं ह्भा । 
बह बड़ा परेशान हो गया--भया उपाय बरू कि यह सफेद हो जाय ) 
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एक विवक़ी युद्य नं दख लिया | बात--अप्रा ! कायत का सामुन स 
रंग कए सपेल नहीं किया जाता । तम्ह झंगर सफ़्ट करना है कायल 
को ता एक काम करा | ”स जगा दा। भ्रपन झाप सपद खो जावगरा। 
उसे व्यति ने बस ' किया भौर उस झालय ठआ यट दखवर कि जन 
कर काथजा सपेट दो गया है । 

व वाद्य ऐुनि पर जार हेत॑ हैं। प्रत पुद्धि पर जोर न रत यहा 
क्शय है कि काई वज्ते ह. उस से स्नान वरन से शुद्धि हा जाता है । 
का यया जमुता गराटावरा मे झोर कार धम्त्र तालाब या युर्ड मे 
नरात सर चुद्यि मानत है। विन्त जज्स शररका बाह्य गुद्धि हा 
जायंगा उसकी भरत थरद्धि जल से कस हागी। फिर चमते के अल मे 
बस्ह प्रा जज से बस पुर होगी ॥ हम पाप से पाप ढा घाता चाहत 
हैं। भाई | पाप ता धुलगा प्रव्य से भौर फिर तप का प्रस्ि मे उस 
जलाना 'रेया | तव कटा प्रात्मा धुद्ध हो पायया । 

हाहर में चारा भार टुर्गाथव फ्लता है। घर मे भा बल्वू प्रात। है। 
यह टुगाचधि बेटी से नही था तम्हारे हारीर स हा यह टुगीथि निकता 
है | तम दूध धा मया शावर टर्याथ ही निबरावत हा । 

एव भरू साधु के प्रास पहुँचा । बावा >सुमे वराग्प हा गया है 
मुझे भी साथु बना ता । साथु बोत- उराग्य क्‍येहांगया तके | पा 
श्रौरत से भगड़ा हा गया है या खाता नहां मित्रता ह ?े तुम्त बराग्य है 
ता ससार मे सदस् पुरी वस्त बया है तुम दूदवर जाओ । वह गया + 
उसने राव जगह हखा। उस टट्टी सेअ्रथिक्र गठी बरतु कोइ नहीं 
डिखाई टी । उस पर सविवया मितमिना रहीं थीं। उसय से बल्वू भा 
रडी था। बोता--यही वस्तु सबसे बुरी है। टट्टी बाला--नहीं मैं बुरी 
नहीं हैं । बुर तुम हा । दूध फत मेवा अन्न सब सुखर 4। किन्तु 
मनुष्य से हवका उपयोग किया तभी ये वस्लुये बुरी हा सइ । वस्तुत बुद्य 
सा भनुध्य का "टोर है । 


श्र 


तायडुडा ने घरवार वा दुख वा वास समझ बर घाड़ टिया 
और जग में जाइर ४ नम सिद्ध म्य. कड़गर दोशा सती ) उन 
तोचा-- मरी प्रात्मा सिद्ध स्वहूप है।भणुद हा मर्द है इसे ुद 
करना हैं। 

एक साधु व चार टिष्य थ । खातुर्माम निवद भा गया ता गुर 
विध्यों वी परीक्षा लनी चाहा । एव विध्य सा कहा--सुम सिंह की ग्रुपा 
में चरापुर्मास करा | दूसरे स कहां--सप वी बाबां 4 ऊपर सड़ रहगर 
घानुमास बरा | सीसर स वो बरत का वहा जहा स्विया पानी मरती 
है। भौथ को भ्राटर दिया-तुम उस वाया के यहां 'लातुर्मास माड़ां 
जिसरा ससार दशा मे तुम्हू प्रम था । 

तीनो ने शाघा--यह युवा है रूपया) है। वह वयाक चक्कर 
में पदयर भ्रष्ट हा जायगा ॥हम॑ तो सर जसे हागा भपना काम 
निबाल लंगे। चौथा नगर वी सवधध्ट सुन्दरी ब”्या के घर पहुचा भौर 
बाहर चबूतर पर बठ गया । वश्या मे उस भ्र्लर बुलाया । वंश्या उस 
बर्त दिन पश्चात भ्राया “खबर बड़ी प्रसप्त थी। साधु ने वेश्या मे भपने 
यहा धातुर्मास बिताने को भ्राज्ञा मांगा । वेच्या ने बडी प्रसप्नता से उहेँ 
श्राज़ा दटा भौर उनतर' लिए प्रवेग कीमता बिस्तर और सभी प्रावश्यत 
साधन जुटा *ये । विल्तु साधु प्रपनी चटाई पर जमीन पर बैठे । वेश्या 
ने सवा नी प्राथना वी । किन्तु साधु ने भस्वावार कर लिया । बहू बाम 
याचना बरती व घम का उपल सुनाते । परिणाम यह हुप्ला कि चातु 
मास वी समाप्ति पर वस्या ने भा बह्मचय व्रत ले लिया । 


दुसरे चातुमसि में गुर मे दूसरे थिष्य को उसी वेश्या क॑ घर चातु 
मास बिताने भज टिया। वस्ष्या ने भाप लिया--कितने पानी मे है मह। 
उसने बड़ी भम्यथना की और पलग बिस्तर दिये। साधु मे वे स्वोकार 
कर लिये। वह बश्या का भोजन भी करन लगा । झब साधु वेश्या र 
धारों ओर मडशते लगा । एवं लिन उसने रतिटान की श्थना वी । 


श्र 


बे थी बाद --मैं रजस्वता हूँ 3 भगर शाला वा रत्तववत़ लाग्ा तो मे 
मम्हारी इच्छा पूषएु कद था । साधु राजा बे महया में गया भौर रस्त 

डरते चुटा लाया | वन्या ले उस फाल्वर सदस में को लिया । उसे 
भाजु न कश-पभ्रर | यह ता बटमूय रस्तकवत है । *स सुभ व्यय न्ण 
करे ह रही हा ६ बेचा बाधा--रस्तक्वल सो और भा मित जायेंगे। 
फिस्दु यह मानक जावन बड़ा झयुस्य है । यह ये समत ब्यूय गया टिपा 
ला ये रब्रारा नहा मिलेगा । छिर घट नग्त खड़ा द्वाइर बाल-सम 
रस भीच तरीर में से कया चाहते हो ? चार महान तमने यहाँ भ्रतर 
श्यथ यर्वाप । भ्रगर इतने लिन तुम संगवाल का ध्योन करत ठो सारा 
फिर जाता । इस अक्ार उपत्य दकर उस सयध मो से खयग्ा टिया । 


दस्तुत संयम कटा पारा मचुचिता भाता है |खन्‍मका 
स्ायराण बरते वाल साधु ग्रात्मा क स्दरूप का समझेते हैं । प्रत उसी 
आत्मा निमत् बन जाती है व धयर वी णुचिता का धार वहीं प्रात्मा 
का घुचिता का पार ध्यान खतरे हैं। 4 व स्तान करत हैं. वे हत्वेघावन 
बस्ते हैं। झरार भी स्वच्छ सही रहवा । हिलतु उवरी भारमा पवित्र 
ज्वच्छ झौर नियन दे जाती है। व यरीर का उपयाण ग्रात्म-शुद्धि के 
निमिस बरते है। भ्रत उतकोे बासना उनका दासो बन जाता है । मने 
चर पूरा नियमन द्वाता है। जिवसनालाय ने धोमवा बे भग प्रध््यगों वा 
सभा स'जव गज्यू गारपूणा वर्णब किया हो झजर व्यक्तिया वे भद दिचनित 
हागय॥ वि्तु भ्राचाय निविकार रहे । अयादि उनके अन्थर का 
विकार संयम क द्वारा दूर क्ा चुवा था । ”रैव धरम उनब अगु अ्रणु मे 
रुम गया यर | 


हमझे झौर उनमें बडा ब्रातर है । व्सायें ”स्टि बोह्य वर परीर 
पर रहती है शिव उनको दृष्टि झन्दर-सात्या पर रहता है । हम दरार 
है रूप रग को सुटरता मानते हैं भौर वे मुनि आत्मा का शुचिता बा 
सुलरता सममते हैं । हम डारीर के शगार म डित रान सगे रव्वे हैं 


शर्ट 


और व आत्मा की सज्जा क लिए झपना सारा समय शगात है । परि 
स्थाम यह हाता है हि हमारी दृष्टि कक्स शरीर वे रूप सौ”य पर 
प्रहत्री रह जाती है. वर भ्ात्मा के रूप तव नहीं पहुँच पाता । जवति 
मुतिया वी हटिस मे हारीर अययुच्ि का झागार है। वे इस अपादर्त 
शागार से पल रलप्य का प्रधिरय तेजस्वी हखना चाहत हैं ॥ गिनती 
भागा शुद्ध निभल बन जातो है. उन सषाबन बहवजान बाला शराए 
भी पावन धौर एुय दस जावा है 


चानी जाग लय यरीर के द्वारा आत्म सापत उरते सोक्ष वर १४ 
प्राप्ति बर्ते है परत्त प्रचानी जोग हरीर का सार न समम त रबे इस 
चरार दे द्ारा पनेक प्रशर वे' राव बरते प्रदव निल्य गतियों में भ्रमरा 
करप हैं। जाम मरण भा हस हायर व पाल हो है। इस टाधरने 
लिए झा भा को और टुस उठान पड़त है । सानव पयर वी क्षसततां 
प्रभुचिता मायूम हम पर भी जो भनाहि बात से इसपर मोहित होते 
प्राय हैं वे उद्ध भ्यस्धा हॉले पर भा ”स हारीर के मोह को नही छोडत 
है * पहा भी है कि-- 

गान्न सकुचित गतिविंगलिता, दन्‍्ताश्च नाश गता + 
दृष्टिश्र ब्यति रूपमेय कुसते, वक्र च लालायते ॥ 
वापय नव बरोति बान्धवजन पत्ती ने शुभ्रूधते । 
घिकू कष्ट जरगराभिभूतपुरुष, पुत्रोध्प्मवज्ञायते ॥ 
गदाउस्था मे हरीर सकूचित हां जाति है। गति भी वितल हो जाती 
है अर्थात्‌ हाय पैर दिवतन लगत है ) ठोक प्रत्रार चल फ़िर भी नहां सकता 
है दात गिरने समते हैँ प्रॉख। स दिखाई नहां दवा रंग प्रतिदिन बढता 


जाओ है धुख से छार मिरन लगती है, बधुजद दिरस्कार करत है स्त्री 
सैया नहा बरवा है ६ इसादए झाचाय बतला) रह हैं कि हु जीव! 


तू स्स सदबा] छोल्बर पर भद मे गुड गति प्राप्ति वी इच्छा नहीं 


श्र 


ध्स्ना है यह क्ितन आ”चय वो बात है । इसलिए भत्यजावा व) चाहिए 
हैं झल्या का दाक्ति जब तक लिथित ने हा शरीर मे जब तब बल है 
प्रध पाव से बल है कान मसुनते की बक्ति है झाँखा सम देखन का 
पेक्ति है सब तक इस जांद का झ़ात्म-साधन करता ही चाहिण । बह 
गे है-- 


यावत स्वस्थमिद फ्लेबरगृह यावज्जरा दूरतो। 
यावच्चेटद्रियशक्तिर प्रतिहता, यावत क्षयों नायुप ॥ 
भ्रात्मश्लेयसि तददेव विदुया, काय प्रयतनों सहान। 
प्रोद्दीप्ते भवने हि कृूपलनन, प्रत्युध्म कीदुद् ॥ 
अब भक्त यह "परोर रूपी घर मौजुट ते जब सव शदिय शात्ति नष्ठ 
भरी हुर है जब तक आयु पूर्ण तत्व हुई # सब पक चिंद्वान्‌ जोगोबा 
अपने ब“याण क॑ जिए ”मणा प्रयत्व कसा चाटित। परन्तु मूख जाग 
हस प्रमदत चरीर कर हा ग्रपता सुख मानकर रात टिन रुसेझ पीछे जमे 
अक्त है । आजकल टुनिया ये दरीर कय सुन्हर बयान # लिए प्रनेब 
प्रकार व धाउदर सावुन धर विकर हैं । बटिया-वर्टिया कपरे पहनव र इस 
अपवित्र दर का हम पत्रित बनाना चालत हैं । परन्तु आज खव झपविद्र 
अम्तु पत्रित्र नह हो सका है इस शरार क भर पढ़ा हुआ समाक दपन 
ज्ञान चारित्र रलत्रय हा पद है, सिवित्रार है. पग्रखण्ट है प्रविनाशा है 
हमेशा सुख धोर तोन्ति को टन वाजा है छेसा समझ करवे छुद्धिमान जोगा 
का पवित्र झोटमा का हा ध्यान करत शब भजुक्तिमव ससार झौर श्र 
आग से मुक्त होने कई प्रवतत करना चाहिए । और झा मा का सलिन करद 
डाल भावर के लोभ क्पाय का दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । 


भ्द 
उत्तम सयम्र घमें 


संयम दा प्रकार वा हैं-- एएर इीदेय सयम दूसरा प्राणों यम । 
पंच स्थावर भौर बरस इनको रक्षा करना इसबत्रों प्राणा सयम कहते 
है । पाच इंडिया को अपन बाय में रखना इसको इ्ाद्रय सयम बहत 
है| बिना सयम के. मनुष्य दाभा वा नही पाता है। संयम था भर 
दफन है । विषय वधाय की सालसा वो कम करना प्रात्मा को फथाय 
युक्त बनाने बात पर्चाद्रय विपय सम्ब-्धा पदार्थों का श्पाग वरना १ 
संयम जीर हमेशा सुख स जीवन विताता है। जब तक भनृष्य व॑ प्रल्टर 
चाघत नहीं होगा तय तक वह जीव झपना रक्षा नहीं वर सता है । 
इसलिए भ्राचाय ने प्रत्येक मानय का संयम स्‌ रहना झरयाव भावश्यव 
बताया है । अमममी बभी भी प्रपन आत्मा को सुख झोर धासतिमय महीं 
बना सत्ता है । जब यह जाव सयमा बनता है तव दूसरे का भी रायम मे 
लाकर मुपत का जाभ पहुचाता है। व्स्तिए प्रत्येतत मानव को समम से 
उतना पत्यन्त श्रावश्यत् है। आजा के युग में सोया व चारित्र के 


प्रति श्रद्धान कम हा गया हैं । बिना चारित्र क मनुष्य पु से भी निम्स 
माना बाता है । व जो है कि - 


धन गया तो कुछ नहां सोषा । 

स्वास्थ्य गया तो कुछ खोया । 

चारित्र गया तो सब छुछ खोया । 
मे कहावत + प्रचुखार जब तब मनुष्य 4 झलर चारिव नहीं है 
६६ भनुष्प एक कोडी का भी नही है । पयू पा पव मनुष्य को सदाचार 
है उन्नत शिखर वर पहुचाने क लिए थाता है | चाशिकि को प्राप्त करते 


के लिए ही यह परम पवित्र बंद है। मह बात हम सब जानते हैं कि 
मनुष्य भपने सदुचारिष्र थे अपना उन्नति करता है झोर दुश्यारित्रि सें 


है. 


देता ध्न्तति । लंबित इसक साथ साय सह भौ जाने लता घाहिए हि 
पदुपारिण सं गेवस हम हा रूच नहा बढ़ते हैं. भास पास बाला बा 
भा उसे बदात है धौर दुःचारित्रि स हमारा हा ५१म नहीं होता ई परतल्तु 
हमार साभ झाथ दूसरों का भी पतन हादा है। सदृवारित्र अपन साथ 
जर् दुगरे का भी ऊपर उहाता है बड़ दुःघारित्र सपने साथ दूसरे वा 
भ' नीच गिशवा है। उठ बई शाग सदामर हा। हैं. बस घाराम्य भी 
मत्रामर हांता है। साशाया मानव भा राया आतावरण मे प्रावर रायी 
बन जाता है उक्त प्ररार रागा सनक भा स्वोस्णाओट वातावरण मे प्रोइर 
स्वस्थ गत जाता है। एस प्रगार सदुवारित्र प्रौर दुः्चारिध्र भी हाता है। 
अगर बाई मनुष्य दु्चरित्र हा या वह शाय पडा हांयायाश 
विएरट पाया है दस मालव भा उसका हखतर बही काम करस भी 
इस्टाा क्या | सकित यदि कोई मनुष्य प्रपत घर से चाय तहीं पीता 
हा सिगार नहों परोठो हो शा उसके साथ उसे भर बाल भी उन 
ध्यमना से दर रह सके । ब्यूसना दृष्चरित्र मानत् भय का भी परत 
बर्ता है। इसी तरह सदुचएरित्रवाल पुर्ण अपन साथ दुपण का भी 
अला बग्ता है। टुनियां म॒ सबस कंचां खां यहा है कि हम भ्रपनां 
जोदने भट्ट बताबें भौर उसत्री छाप ड्रेसर पर मी डालें प्पित 
नही सो बम से बम इतना सो करना चाशि! जिससे हम संदुचारित्रि 
खान बने । प्रमरित्रा में जब उतामा भ्रया घलता थी तब वहाँवा 
प्र सीडण्ट ब्ाहींम विकन ने ”स प्रथा 4 दूर करन कं लिए कई प्रयत्न 
दिये | हखब लिए एक भध भा स्थापित कया झौर लाोगा से कहा वि 
*म॒ संघ मै प्लेग टो बा० ब बामारा क भय स्थान दू गए पर क्ारिए 
हात मानव के लिए मरे ख़घ में बट भा स्थान नहा मिलगा । जस एव 
भड्ा हुआ पान सारी टॉकरा व पाना का बिगाड़ रहता है उसधा धरह 
एक घारिय्रद्वान मालव भा खार ससार को खराब कर सत्ता है । भ्राप 
अहेंग कि विचार प्रवेड् मानर की वया हस्ता है जो सारी दुनिया को 
खराद कर सदर | लेकिस अगर आप इस पर नतिक गौर कररेंगेन्लो 


श्र्द 


हमारी ये बात भामानी मे सम्रम मरेंगे। हम यह प्र्मभ दसते हैँ 
कि गिश्या तालाब भें झगर कोर कपड डापा जाय तो इसका झसर मारे 
तानाब मे हा जाता है। इसी धरह गनुष्य मे भगुभ परमाणु भी धारे 
धार सारे पिज्व मे फत जाते है इसलिए सारियहीग सानव जंजक धपतों 
ही हानि नहीं करता सक्िन धपत साध साथ सार तार की हाने 
बरता है। भले हा एक मनुष्य एपाल मे दैंटा हुआ शेप गर । पशु उसर 
छुभ परमाणु सारा दुनिया के परमाग्युधा से मिधकर कल्याराए कर सरत 
हैं। ऐसी भजीव शक्ति वन परमारुप्रा में रहनो है। शब्> एगा मिनट में 
घौटह राजू लोर मं फ्त जाता है. यह हमारे जैन पारत्रों बा रपट 
प्रमाएं है। प्रभी भा फया भाप सोय परमाणुप्रा को शत्ति में सह 
रखते हैं। जा वस्तु मितना मू*म होगी है बहू उतना ही मलवात होता 
है । पराज विषय का सार करने ये लिये धरणपुबम बना है। प्रणू दितना 
भूल्म हीता है। भव यह एक वषानित स्व है है सयूक्म वसस्‍्ते हम 
घतवान होती है। श्राप जानते भी है कि काच हे एर दुबड़े ये हीरे रु 
एव छोटे से कर में अ्वाठा अ्रकाण होता है वयाति बह उछतगे बहुत छाटां 
ह'ना है। तक्ति विचार के परमाणु तो न्तस भी मूल्म होते है जिह 
हैम भपनी झांसो से देख नहा मशने हैं; ये हो इसने बलवान होते 
हैं वि इनको श्ोक्ति का कोई माप भी नही हो भजता है । जब भाष धम 
स्यान प्र्षात्‌ मदिर में जावे है हो पु*र सुंदर भावा में मरत हो जाते 
हैं। जब मार के बाहर निशरवत्र भझाष डिसी सिनेमा हाल मे 
जाते हैं ता प्रापर' विधार वहां बे दातावरण के भनुगार प्रपवित्र हो 
जति है भौर प्राप पर विलासी भावताभ) का भसर दवा जाता है । 
इसका कारण बया है ? बरही कि झापक मन्लरों मे महापुरुषा के 
सदृविचारा + परमाणु फत्रे हुए है। भत ने लिप जाते हैं भौर 
आपकी सदुविधारा मे खोच बर छ जाते है। सैकिन सिनेमा धरा मे 
तो विवास् का ही वानायरण होता है। भरत वहाँ ज्यन पर दुष्घरित्रता 
है परमाणु झापकों विपल्गे हो भौर आपके बुर मांग पर घमीर्टंगे + 


भर 


हल कप स्पाट संगम गये होते दि रादुच'रित्र और हाबारिवयाप भौर 
दूत थे डाना रलुह्य को लिउेश्न बाण है । मे झपना ता हिता हित दल है 
पर गष्य भोध दूगरा वा भा हिलाहिश जरल बाल है। इसलिए भाज 
हपुबारत्र बनाते ब विए सैयस का पालना घर्यत घादगश्भह है। भाग 
उपर झोबन बा विमाए उप्न बजाने वे िए मरात पुर्था का पह्रोह़त 
जावन मारे सामस है॥ सुधा श्षप्फी व जीवन का इतिहास धपत 
ईय में उमर माता रूता का सदर्णास्कि प्रगल हुटुद थ उतारा) प्रनन 
पगर का जावन भा प्रपन हृदय में दसारों जस्वृग्वामों एड श्राट्ण 
बृष्प और बैरागा घ्+ उसके घर मे विद तृचार चारी ब विधाएल 
पाया । उसत जम्दृस्वामो शा उस बिगाल भवत झौर वनव का 
परहापण बरत को आखता जे) टखा। प्रोर सद व” भव्ठी जिडा 
करत खाए +- 


मा घिक-मुझे धियकार है। 
अह धनमाहतु मप्रविप्दम ॥ 


में घने लग श्र्थाद घत चुरान * दिए यह थाया था प्रोर पह 
मजापुए्ष भाग सम्प्न ह्ात हुए भा इसपर त्याग कर स्खा है। रब जम्मू 
भ्याभ) व माय जिदवलू आर ने भा हशा छ छो ६ 

यह सभा सदृद्यारित्ति खाघु का ही शभातर है । 

ड्ल्िआ में वाहमाहि श्मायण सरदुत का एव प्रोटय पथ माना 
जाता है । लणित उसरग दताद बाला पट छुश्रा हा था जा छल मार 
कर अपन परिवार का पॉतिन करता या झौर जगत मैं रहता या। भाग्य 
के उसतों किछी डिस छक्र साधु का सम्पक्त मिल गया । और उस साधु 
ने उस कब दा हो हब्ट वठाय-राम । रस बात को उबर ही वह सुठेरा 
महेपि हा गया $ और रामायण उम्र महान प्र-य का रचना कर सका ) 
इमजिए बहन बा क्ह्पण यरी है दि सदतारितवान दबर का प्रीआलसो' 


६० 


प्रत्ता है । इसलिए प्राज इस युग में प्रत्यर मानव का सयम वो जखूरत 
8 । बिना सथम क॑ मलुष्य वी उन्नति नहीं हां सकता हैं। हमारी 
सस्तान संयम के सस्कॉर से हाने वे बाररख ध्रांज चारित्र न उ्ति 
लिखर पर पहुंच मही सबत्ती हैं | प्राजरल पे छाटे २ बच्चा पर गाट 
सस्वार हान व वारण पाज हमारी सम्तान निर्बल बनती जा स्टा है 
और उम्म धनेत प्रतार ने दृष्यसन शुभाचरण ग्रह सस्‍्वार फ्ल रह 
हैं। शापन में भो गदगा है । खान पान में भी गठटगी है। दुनिया उसव' 
पीछ पागल हो रही है। आचरण वे ताम से चित जाती है। प्राजरल 
बे लाग चारित्र वा या संयम का पस” नहीं बरत । सहाचार तत्ति का 
मिटाना धाहते है। इसोलिए श्राज परापाचार वा बोलवाला हाता जा 
रहा है। लिया हिन मनुष्य *' धर राक्षस दरत्ति बढ़ती जा रही है । 
लछापपान वी शुद्धता प्रणुदता का विधार नहीं है। भाजरख मानव 
मासाहारी हांता जा रहा है। घाराहारी बहुत बम मजर में प्राते हैं । 
पुरात धमवाल धम व पीछ दौड़ घूष धौर पपन प्राण वे समात उसकी 
सा बरन के लिए कोटिए करत हैं परलु हीससयस थाते जब उनसे 
लागो को समिति में मिश्र जाते है उनकी भी उसी प्रवार द्वोगर रहा। 
पड़ता है। पहनते जमानत में राजां स्वयं चारित्रवान होते थे । प्रत प्रजा 
भी राजा के माग पर घपती था। झाजतल पम वी परम्परा परिषादी 
मलिन होते के कारण मनुष्य वे प्रतर घामिक भावना सप्ट हो ये है । 
यह पवित्र प्राय भूमि बहलाती थी « *स प्राय भूमि में उत्पन्न हने वात 
प्राय कहलाते थे उतक भ्ाचार विचार भौर भस्कार भी भाय हाते थ। 
प्राय भूमि में उत्पन्न होने बात मह्दापुरुष हमेशा माक्त मांग वी 
परिफाटी सुरक्षिद्र रखने वे लिए धरम झ्प शाम मे तीन पुष्पाप स्थाम 
प्रवद् सेवत बरत थे । इन तीन पुर्षार्थों मं द्ारा माक्ष पुष्यार्थे वां 
साधन कर सेते थ । इसी पृश्षी पर भगवान क्रपभटैय स सेरर महावीर 
तक चोबीस पुरुषा ने जम जहर अपने जीवन को हमरा के लिए सुख 
मय बना लिया है। सयम तथा सताचार बा माग इगी भूमि में निर्माण 


5 


हुप्रा है। तब हमारा भा कत्त ध्य है कि इस पवित्र भूमि मे जम खजर 
हेम प्रपनी प्रात्मा का पवित्र बनावें भौर उहा मटापुरपा का प्रनुर्स्ण 
करने उद् घारित्र क दिखर पर पहुँचने वा प्रयल परें और प्रपता सतात 
का हुस॒ल्तारा से बचावें । जब तक हम भपता सन्तान में यत्नाचारपूदद 
गुसाकार डालने का प्रयास मही मरगे तव तक भारतवध का उत्कप नदी 
हो सकता । झौर राष्ट्र की उन्नति नहीं ह सत्ती + 

इसलिए प्रस्यप्त भातव का स्व झभौर पर वा अस्याणण बरना है 
धपनी गारमा को उन्नतिषाल बनाता है सा सद्चारित्र बी तरफ मुफ्से 
का प्रयत्न करना भ्राहिए । सयम ही मनुष्य के जावन वा सुधारन वाला 
है संयम ही घात्मा जा स्वमाव है।”मंत्रि? उत्तम संधम उत्तम 
शारित्र की भावता रख १रक हीतसयम पोर पाप-बुद्धि को दूरवर 
मनुष्य का भपता मानव जीवन सफल ब्रना घाडिए । 


नल्च्झ्््टटशर 

५ 

उत्तम तप धर्म 
संप्म पावन के हारा हा तप हो सकता है। संयम बे बिता तप 
नहीं हो सकता । यटि हवा चज़ता रहे ता हवा में तरयें उतती हैं हया 
शांत हा ता तरेंगें भा शात रहती हैं | इसी प्रतञार मन वी बासनायें चात 
रहूँ तो मत की तरगें भी रात रहता हैं । यतिं मन मे बासना हो तो मन 
मं थाना प्रत्तार वी तरगें उठा बरती हैं । मन वी य तरगें तप व द्वारा 
श्वान्त रहता हैं। हमें दुष्पोट्य से मनु यानि उत्तम दुख उत्तर धम 
सभी साधत मिल गय । ये सद पूव जम मैं किए हुए तप वा ही फ्ड है। 
झुपवल्मा नाम का एक धामिक महिला था| वह सता पचमी के 
बरत किया करती थी। पांच पाच दिन तक उपवास करती थी। उसदे 
फवस्‍्वातप वह बहुत सम्पस्त भौर सम्घ्रान्त बुत हे पैटा हुई थी। उस 

डिसा प्रकार वा काई दु ख न था झौर वह राना भी नही जानती था।__ 


चर 


जावन भे वह ब'मा राई ने था । इसलिए परि बसी डिसा वा रात हुए 
हस लेती थीं ता वह समभता थी हि यह बाई गाता ह। रहा है। एवं 
ट्सि बढ़ माँ हर जा रही था माग में एक सत्र जारे जार मे रा रहा 
था । झपलक्ष्मी का वह रानां बड़ा झाड़ा खया उसने सप्रमावियह 
भी कोई सुद्दर गाना है. भव वह सुनने बे लिए उग् स्त्री के पास गई 
प्रौर छराक पांस जाकर उसके शान घी ब्डी प्रणसा वी । स्त्री इससे 
चिंदू ग” । जब सूपतक्षमी श्रपने घर चती गई तब उस स्प्री में हा सपर 
से एब' भयवर काजां सप सरीटो भौर एव मटक में यट ब रब रूपल/मी 
क॑ पास भेज टिया झहौर कहता टिया ति इसमे एफ बठत सुलर रत्न 

हार है इस प्रपन पुत्र के टाटा तिदतवा खना। हुपततमा ने प्रपत पुत्र 
को घबुववाया भौर उससे बह ---/स तरा मोसी ने तेरे लिए हार भेजा 
है। तू को बार तदप्ार मंत्र पढ़कर इसे निवाए ले। बाघ ने उगर 
कथतानुसार नयकार मत्र पढ़ कर हाथ डाला शोर उसमे से हार सिकात 
जिया “सा ता वह वस्तुत बहुत हीं बल्मूगय रत्नहार था। रुपयदमी 
को बढ़ा प्राश्चय हुमा कि इतना कामता हार बयो भेजा है। याडा दीरे 
पोछ्ठ वह स्त्री ग्राई ओर उसने यह समभा कि बच्चा मर गया होगा शौर 
रूपलक्ष्मी जो मुभ चिटान भाई थी वर रा रहा होगा। उससे ध्राव 
पूछां---बच्च का क्या हाल है । रूपतदमी ने भपती सहज प्रसान मुह 
से उत्तर टिया >सत्टा बहने ! तुमने साहा इसना कोनती हार बे 

भजा है| बा पदनता थाड हो है। यहाँ कई पड़े हुए है। सती बी बहा 
आइचय हुआ भी सो इसमे विए सप भेजा था वह रलहार कस 
बन गया। उस स्त्री त कद्दा--देखू ता वह रलहार ऐसा वार्ट कामरती 
तो नहा था। उसने ज्याहों रत्वहार लिया बहू सप बन गया भौर उस 
डस लिया जिसमे तत्काल उससे ग्टयु हो गई। वास्तव में तप द्वारा 


कर्मी की निजरा हाती हे गौर ससार मे सभो प्रशार का भागा बी 
साझग्री प्राप्त हाता है । 


ड््३ 


गृहस्था तम में जा प्चाद्रिया व निग्रह का प्रम्यास करता है वह हा 
साधु जावन में तप कर सकता है। "ाटीर का समोट छाड बिना भौर 
#ल्यों बे विषयों का नियमन जिये बिना तप महा हां सक्ता। प्रात्मा 
प्रगाटिताय से पर को झपना समझ #र मिख्या मायताशां में फ्सा 
थत्रा आ रहा है। सिध्या मायदाशों को तप द्वारा ही सम्यक् किया 
जाता है। सम्पक्‌ तप द्वारा पर संरुचि हटकर आत्मम्चि जाग्रत हा 
जाती है और यह पर का सिथ्या समझ कर क्वल प्रात्मिक गुग्या मे 
रमएा करने लगता है । 

ग्राजकत लोगा की भ्रदृत्ति बकरा कासां हा रही है। हिल रात 
मु” चत्रता रहता है। घर में रहते हैं तो वहाँ खाते रहते हैं । दुकान 
पर बैठत है तो वहाँ खात रखते हैं । कोई चाटवाला झ्राया तो बुत़ा 
लिया। बफ वाता पाया तो उससे वफ ने ली । भल्त दही बटेवाला प्राया 
ता बैठ गय उसक सामन । ने अक्ष्यामक्ष्य वा विवेक है ने स्वास्थ्य वा 
ध्यान है। क्वव रसनता इल्यि के ग्राथान होकर चटपरी भसालंटार 
बस्तुएँ खाते हैं । यह नही हखते कि बनाने बाज़ा कौ है कसे पटाय है 
य॑। सड़े गल ता नहीं हैं। परिणाम यह हांता है कि स्पास्थ्य विराधी 
मिच खटाई झौर मसावा का भरमार स स्वास्थ्य खराब हा जाता है। 
उसस स्वय को कष्ट होता है । साय ही डावटरा क॑ यहाँ तित्य हाजिरी 
दनी पडता है । धर मे जितना खच हांता है उतता ही डाक्टर का 
बिल बैठ जाता हैं। जिन्टगी घिसट घिसट कर बीमारी में बितात हैं। 
हिस्तु किर भी अपनी जिहा ताजुपता सही छोड सकते चीटिय 
विपया वी झाधीनता यहां तो है । 


इस इरीद्रय विधयाघीनता का एक दुष्परिणाम झौर होता है। 
स्वास्थ्य विरादी पटाथ खान से जब स्वास्थ्य पदता हा जाता है तो सन 
में स्थिरता महां रहती चचलतां बढ़ जाती है । मन इघर उघर भटकता 
रटता है। वट विषय वायनागा की शोर प्रधिक उ'मुख हो जाता है । 


घ्ड 


उसकी च्॒वायें विचार व्यवहार उसी प्रत्रार का हो जाता है। उसका 
मनोबल समाप्त हो जाता है सल्प शक्ति क्षीगा हो जाता है। व” 
किसी महान्‌ काय का संकल्प नहीं कर सकता । संकल्प वर लेत्ता 
टिकता नहीं । 

एक बादर न विसी मुनि का उप" सुना थौर सुनत्र उसने उप 
वास कहते का निश्चय कर लिया। उसने उपवास तो किया बिन्‍्तु 
उसवा मन बड़ा चचत था। होपहर तक तो वह किसी प्रकार गाडा 
सखीच ले गया किन्तु फिर भूख भौर प्यास असझ्य होने लगी । वह फल वाल 
एक दक्ष पर गया भौर एक फत ताडरर हाथ में ल जिया । यह सोचने 
लगा--मरे तो उपवास है। म खाऊँगा थोरे ही । लेकित हाथ मे इसे 
लगे में कया हज है । किन्तु उसका मन ता चचल था। थाडी दर बाद 
यह फ्ल का मुह के पास ले गया किर भी वह सोचने लगा--म॑ सा 
थाडे ही रहा हू । लेक्नि मुंह के पास इस स जाने मे नुक्सान गया है ? 
थाडी दर बाद उसका मन नहीं माना प्रोर उसने वह फ्ल मुँह में रख 
लिया । तव॑ भी वह सांचता रहा--मु ह मे ही तो रखा है। जब वह 
फ्ल पेट में चला गया तो सोचन ल्वगा कि मैं क्या करू यह पेट मे चला 
गया श्रौर जब एक फ्ल पर में जा सकता है तो दूसरा फ्त क्या मही 
जा सकता । 

यह एक भनाोवतानिव कहानी है। इसका ग्राटाय मह है कि एक 
बार मत को नियत्रण मे न रखा उसमे कमजारी भ्राई कि ब्रत भग 
हुआ । फिर व्यक्ति भाग निकालता है जिससे वह प्रत वा भाडम्बर कर 
सके। प्रपने मन को सात्वना दे सके कि मै बत पाल रहा हू भौर कोई 
माग निकालकर अपनी इ[द्रिय वासनाभा की पुष्टि भी कर सके । 

आझाजउत बहुत सी माता बहनें अप्ठमी चतुटशी को हरी नहीं खाती | 
किन्तु उनकी हरी की वासना नही जाती । हरी का तो त्याग करती हैं 
किस्तु हरी की वासना का त्याग नही वर्ती । झत व॑ उसके लिए रास्ता 


भ्शं 


निरामरी हैं ( दे हरी साग सब्जी नही स्थतों डिन्‍्तु उहेँ गुखारर और 
उनका साम बतावर हरे साग का स्था” लेरर परिएृष्ति का चनुमद 
करता हैं। 


बत्तुत झातमा का रहित करो बाला टो बातें हैं-विषय घौर कपाय । 
जहाँ भी है--भातम के पट्टित विषय कयाय॑ । हमारे त्याग धम के सूत्र 
में टन विधय बयाया वे स्याग वी है! हृष्ठि प्रधान है। जो लोग जन 
धम ब' ध्याग सांग का उपहास करते हैं--क्या रखा है र्पाग में दो 
सार घीजें छाड़े से वद्दी पम नहीं शाता--ऐसें खोग तथां जो त्याग 
करते हैं बल्युप्तावा लक्नि फिर भी उते वस्लुर्भों वी गृद्धता भौर 
बासता बनती रहती है उसके मत में ऐैगे लोग दोनों हो जत घम बे हयाग 
मांग का उद्ृग्य नहीं समम्छो । ट्याग मांग में वस्तुम) मे त्याग को भी 
अपता एक महव है लगिन उस र्याग थी धाभा तभी है जब उस वस्तु 
यर दाग भा रघाग लियां जाय उसकी इच्चा भी छोड दी जाय | 


वारिपेण राजा श्रणिक व पुत्र था।राोभी राजतसी बमद भौर 
झारास क साधन सृठभ थे उस | विशु मसल में विराय था प्राराभ से 
ही । पह मुनि-दोशा लकर जगल में चला गयां। एवं बार वे विद्वाई 
बरते हुए राज्यूही क' बाहर भ्रातर 5हरे भौर नगर में थर्याके लिए 
प्राय । उतने श्यत एक्षा धामहस में उ हें पढगाया ( जब वारिपेश घर्या 
जे पन्‍चाव्‌ जाते लगे ता स्राम भी जह़ें क्षिप्राचारवता छोड़ते उनके साथ 
चत त्या नगर के बाहर तिरुल द्रव विन्‍्तु मुनिराज ने उससे लौटने 
हो नहीं वहा | बंचारा साम कया ररे । कई छार सवेत से गद्धा भी; 
दिन्‍्तु मुनिराज मौन चसते हा गये घौर बिना बद्धे साम वापस कसे 
जाय। जंगल मे पहुँचे । वारिपण ने उस समझाया भौर सोम भी मुनि 
हो गया । वह मुनि तो द्वा गया विशु उसका मन स्त्री में ही घटा 
रहा । वह एवं दार्म का भी प्पती स्त्री एशाली बारिता वो मत स ने 
निताल खकां। दिल बीते गये श्रोर काबिला उसके मन प्रा परे 


५ 


प्रासन जमा कर बैठ गई । रबष्न मे जागरण भर सब वाल शवत्र ड्से 
अपजिला वो याद सताती रहो! वारिपश ते दसा। वे समझे गये-- 
सोम के सन स स्त्री गड माह सह लिरय पाया । हत्र टिस ये सोम का 
सपर राजमहता में पहुँचे । वारिपेण वी माता चंठवा वा विश्वात्त पा 
अपने पुत्र भी हृदृता पर। फिर भी उसने परीक्षा खता चाहा । उसने 
एव स्वर्शासा विछववाया भौर दूसरा वाप्ठासन । सोम ने दोना भोमत 
देखे श्रौर घटी सालता व साथ स्वण फ्लश पर बंद गया । वारिपेश 
निरीह भाव से वाठ वे झ्ासत पर थे | तब यारियेण प्रपमी माता को 
सम्बाधित वरके बाज॑--मरा सभी स्त्रियों को शू गार कराकर तुम यहाँ 
ले झ्ापो । चरना एवं बार ता वारियेए व इस प्रोे। थे विस्मित 
हैई। किन्तु उसते सभी बटुफ्रो शा श्गार्सजा गरभे भा। के लिए? 
कह टिया । वत्तीस बहुए य*मूल्य वस्थाभराण पहन बर भा ती उनकी 
सौलय छटा से सारा व ददाष्यमान हो गया। ऐसा भ्रम राता था 

भाता ये सुरलौर की हवागताथ हा या तागनायायें हा या विश्नरिया 
हु । सोम सह्सा झाविमूत इस रूपरा।व को ठगासा देखा रहू 
गया | उस भपनी भाँखों पर विश्याक्ष नहीं झ्ाया वि मैं मह्यसोत मे 
हैं । कमा उसे वारिपेण वी गुए गम्भीर गिरा युवाई पशी-शोम | देख 

इस राय का मै भावी सम्राट था। मर पास झावरट मे हमी साधन मौजूद 
थे । ये शयागनामं जसी बत्ताम स्त्रियां थी। किन्तु पैन इनका राज्य 
का सबका आत्म बल्याण वे लिए त्याग कर दिया । कितु तू घर शा 
छोड़कर भी मत से भपनी वापिला का त्यांय नहीं वर राजा भौर तूने 
जावन के य यहुमूल्य हिल व्यथ गया टिये। वरतुर्मी या स्याग गह्ी होता 

बस्तुझा के राग वा सोद वा भासक्ति का त्याग वास्तव मैं त्याग बहुलाता 

है। सोम की समझ मे यह तथ्य भ्रा गया, उसवी भाँखें खुल गई और 


सत्ताल उसने बारिपेण को समस्कार बरक मोह था स्थाग गरने पा 
सकलल्‍्प कर पिया । 


छ 


कहूते का अभ्रयोजन यह है कि त्याग भानर का पर हत्ति का क्या 
जाता है। प्रटाथ दो हमस शक हैं ही। उनया छाडना छोडना थया ? 
किस्तु पत्यथों का लकर हमारे मत मे उनक॑ प्रति जो भझामक्ति है इच्छा 
प्रौद छात॒स्ता है और जिस हम प्रपना मान कह भ्पने मन में सजो रह 
है, उसका स्‍्याय है वम्तुत स्थाय है। बहा स्थाग सूप कहदाना है | 
इसलिए शास्त्रकारा मे कड्ढा है-- 


इच्छा निरोधस्तप 


प्रभु इच्छाप्रा वा मन तप है । जा प्राप्त है इच्छा केवल उसकी 
दी गहा हांती । इच्छा उसी भा होता है जो झप्राप्त है जो हमारे पास 
सहीं है । हमारे मत भे इच्छायें भ्रायालायें टिंल रात उसडता घुमडती 
रहनी हैं । एक इच्छा पूरी हा जाय तो उसक॑ स्थान पर चार नई 
इच्छाय धात्रर खडी हो जाती हैं। पटायों की ससार म सीमा है किन्तु 
इच्छाप्रों वी तो कोई सीमा ही नहीं है। बुद्ध “च्डायें राग का लक्र 
हांता हैं बुद्ध द्ञ व को लक्र होती हैं। बुछ इच्दायें कपाय व भ्राघार 
सहांती है भौरदुद शीटय विपया के कारण हाती हैं। इस प्रकार 
इच्छाप्रा के नाना रूप हैं नाना भेट हैं। उन इच्छाम्रों को दवाने वा 
निर्यात करने या भ्रवत्त करना चाहिये। इच्छाप्रा बा यह नियमन 
ही तप बहदाता है । 


तप की पूछ मर्याटा ता साधु-जावत से ही सभव हाठी है। वहा तो 
सवस्याया जाबन होता है । इसतिये मन वी हर राय-द्वेपं वी आासना 
पर पूण नियमन रहता है। किन्तु गृहस्थ जीवत में भा तप का भ्रम्यास 
किया जाता है। जिसने ग्ृहस्थ जीवन में तप का प्रम्यास नहीं जिया, 
यह साधु जीयन में प्राय सफ्त नहीं हो प्राता। प्रेत ग्रहस्थ अवध्या से 
ही तप का भ्रम्यास बरना उचित है । 

सप दो प्रत्ार वा है--बाह्य झौर श्राम्यन्तर। बाह्य तप शरीर के 
द्वारा जिया जाता है घोर भाम्यन्तर तप अपने भतर मे आात्मालोचन 


द्वारा क्या जाता है। दाना क हा छू बेन है। बाह्य ठपकेछ 
औैट ये है--श्रशशन ऊना”र मिश्ाचरी रसपरित्याग विविक्तशय्यासन 
भ्ौर काययलच | इसी प्रकार झाम्यत्तर तप के भी छ भैठ हैं-- 
प्रायश्चित विनय वयाहत्य स्वाध्याय य्युत्सग झौर ध्यान ) 


चारा प्रचार के झाहार का त्याग वरना यह भाषन वहलाता है 
इस ही उपवास कहते ह। उपदास का भथच है झात्मा के तिवट मास 
मरना । जिलवा भात्मसति हा ग्रे है भौर माह्य से हृष्टि हट गई है 
दे हो सहां मायनों मे उपयास कर साय ठ ह । वास्तव में स्नचन उपवास 
का पूरक है। उपवास क विता ग्नपन नहीं हाता । जिनकी हृष्टि बाय 
पदार्थों की भोर है उनका भनचन बवलस लंघन कहलाता है । भूरे रह 
को दास्तकारा न भ्रनायन नही पहा वहिक जिनकी ध्रन्तह प्टि निमः 
है और जा यह समभते ह सि में इील्यो भोर मत के विषया: 
प्राधीन हू मुकै इस विषया से छुटकारा पाने वा निरन्तर भम्यात बवां 
रपना है वे धारो प्रफार के भ्राहार वा त्याग बर दते हू । उनकी ही 
विपया क त्याय की हाती है। इसीलिए वह भ्रनशन या उपवास बहुलात 
है। कोई निधन व्यक्ति साधन न मिलने के फ्ारण भूसा रहता है १ 
परिस्थितिवण कोई भूसा रत्ता है ता वह प्रतधत नहीं कहलायेगा । 

जो लाग भनक्षन नहीं पर सकते जिनकी शक्ति चारों प्रकार: 
प्राहार त्याग की नही उह भी दिपया व त्याग का प्रमभ्यास तो बरत 
ही है। इससियं उहें भात्म-त्याण के लिये अपनी भूख से कुछ का 
लाना घाहिये। उनके कम साते का उद् इय विषया का प्रांडिक ह्यार 
हूं। जो व्यक्ति स्वास्थ्य वी हृष्टि से ही कम खाते हैं , वह स्याय नहैं 
है भौर न वह ऊनाटर हा बहलाता है. क्योकि उनवी हृप्टि स्वास्थ्य 


सुधार की है। सक्नि जो भात्म-वत्याण क लिये विषयो का त्यार 
करने को हृष्टि स कम साते हैं वह ऊनोदर कहलाता है । 


च्श्‌ 


उपवास या ऊनाहर सर बरते हुए यटि भूय भी दापा खतादे ता 
यह विषार बरना घाहिये--शुके घनेडों बार मजदूरी में घात गा त्याग 
करता टड़ा है। भाज स्वेष्छा से घात्मकत्यारा के मत उरोय के 
लिए मैंने धस्न का रयांय किया है. ठंब उसयें धाहुसवा बर्यों खसू ॥ 
पध्रोज सह शीहयां डिदर्या दे प्रापीर रहीं प्रोर छाशा इॉडिया के 
ग्राधीन रहा । विन्तु ध्रद मैने निरजय गर लिया ६ कि मैं इटियोंक 
पाषीन नहीं भकूया बवरज इंडिया शा भपने भाषीन रवसू था । इीटिया 
झव ता गत को दास अनी दूर थीं। पट मरने पर परिदृष्ति शा धनुमव 
करतों थीं। ह्न्लु मैं शय हासता के बबनों को ठाइ़त वर प्रस्पाओ 
बरू गा । इसी हेतु मैने यह उपदाग था ऊवाहर किया है । 

इस प्रशार साषु जज़न की सापना का ध्रम्यास गृहस्द हा में ही 
किया जाता है। तमा साधु ज'दन प्गीरार करन पर उसमे सफल हवा 
बचाता है। जग दुख्द्वार कच्च थे दो धत्रा में दरर हवाता है शमी 
अरार सापु भात्मा को सप द्वारा तपादा है। सपने पर उसडी घारमा 
सारा कु”व बने जाती है । 


साधु प्रपन ऊपर ही तिभर रहते हैं ॥ उद्ें परादसम्बत स्वीबार 
नहां है। वे मिशा माय कर झाद्ार सत्र हैं । ऐिन्‍्तु मायत छा स्‍भष 
याचना नहीं है। वह दो विद है। खादु इतविया भौर हटोरबा 
स बनाइर रैप़्ठे हैं। उस धरार से वे भोरम वल्याण का गाम सेते 
हैं | जब धरार मे बास सेत्रे हैं शो उस दाख को धाहार भी दव हैं 
समिंससे बह बराबर शाम दरवा रहे। उिन्‍्नु यह दास बड़ा यहुए्श है। 
'उमये जैसा भौर डितता काम लेता चाहते हैं दसा भौर उतना काम 
चह नहीं टेता है । घद उस दस्द भी दते रहत हैं। 4 जद मिला दा 
निउुसते हैं तो मन में कुछ झठपती श्तिशा शररे भमते हैं भराहार हे 
लिये पहुगाहने वाला व्यक्ति द्वाष से प्रमुद एव लिय हो । झग्रक सदया 
में धिय दवा झमुुक समझ मे शड्यारन वे लिये खड़े हों । यरि प्रतिज्ञा मे 


पनुसार विधि मिल गई तो धराहार ले लेंगे, वरना हौट प्रार्वेगे झौर 
अतराय मानकर भ्राहार नही लगे । प्रथवा झाहार के समय मोई 
अप'एब्ल सुन लेंगे श्रपवित्र वस्तु वार नाम सुन सगे. बाल प्ादि नितल 
आयेगा तो भन्तराय भावकर भाहार छोड़ दगे) उससे मन भे जिशी 
प्रसार पी खिल्ता फ्लेय दाम झादि का झनुमव नहीं करेंगे। बल्कि 
इस झवसर को कम सिजरा वा कारण मानकर सतोध वरेंगे। 
वे भाहार वे! लिए उठत समय कसा रस का भा परित्याग कर देते 
हैं। फ्योगि वे जिहा के सवार के लिए भोजन नहा गरते भ्रपितु इस 
दास शरीर को बनाये रंपन व लिए उसे भाजन दते हैं। यह जाया 
रस परित्याग तप है इरा तप का भाचरण करते हुए भी व मत में किसी 
प्रकार की भ्रवृत्ति या विरसता का अनुभव नदी करते । बल्कि इद्रियो 
के निराध के लिए इस तप यो झभाव<यक समभरर करते है। भ्रावर 
भी गृहस्य भ्रवस्था में इस तप का बराबर भ्रम्यास करता है । बहू वभी 
रविवार को ममक कय त्माग करता है कभी दूसरे रस बा । वहू कभी 
पभी प्रम्यास के लिए बिल्कुल भीरस भोजन बरता है भौर फिर भी 
पभ्रतृष्ति वा भवुभव नहीं करता है। 
साधु मुत्त को मटि सोते हैं।व जब करवट भी बदलते है तो 
सावधान होसर उठ बठते है । पीद्ी सस्‍्यान का भालेखन करत हैं। 
तब उस वरवट से सांत हैं । व चटाई काठ के पह्टें, शिक्षा या भूमि पर 
शयन करते है । शट्र॒पय्पा पर नहीं सो । शदुशस्था पर साने से तो 
गद्दरी सींद भा जाती है। यदि साथु को गहरी नीदश्ना जाये ता व 
ध्यात-प्रध्ययत कस परये। प्रमाट झाने पर बने सामाग्रित कहे 
पायेंगे ज् यांवा थी दया पाल सगे । 


श्ावक भा उपदार के दिनों से पद्र के टियो मे इसी प्रवार रशदु 
इम्या त्याग बर साथधुप्रा भोत्तरह शयन करते है। इसमे भट्टिसा 
अ्प्रमाठ और. ब्रह्मचय की पुृध्रि या दृष्टिसाण रहता है। प्रदु, बोसल 


ज्र 


धंय्यो भ्रोर विस्तरों पर शयन दरनत वा इस्तौलिए नियेध किया है धयोकि 
उस्नसे ब्रह्मदय भौर उसतो भावना रोना मे ध्यापात पहुचता है। 


कम की निजरा बरणने वे दिए साधु घार ठप करत हैं। व ग्रीप्म 
ऋलु में तपती हुई टिल्लाग्रा पर चिंत्रचिलाती धूप में बैठकर प्रातापन 
थांग धारण करते हैं । धर्षा ऋतु मे पैड के नीचे बैठकर झौर टिश्चिर 
ऋतु मे मत के किनारे बेटव्र सपस्था बरते हैं। थें कभी पयवासन 
से बमी पड़गासन से भोर वभी प्रधासतन स बठकर ध्यान करते है । 
डाम मच्छर भाटी ताना जोव उद्दे सताते ह। बी टफ् लोग उद़ें 
'उपसग परते हैं । किन्तु वे सारे उपसर्ग श्र परीपदा का निश्विर 
आप मे महन करते हें। वे गारीरिक क्‍प्टो वा--धाह वे स्वेच्या से 
चुवाये गए हों या दूसरे जीवा वे द्वारा टिये गये हा--शान्वि से सहत 
हू | कायरलेश कादे क्मों टी निजरा का कारण सममते हू। ऐसे 
प्रमेवा उठाहरण एास्त्रो में झाये हैं जय मुत्तियों ने समी प्रकार दे क्रो 
को शोन्ति बे! साय रहते बरके धात्मा को शुद्ध सतहीन बताया। 
पाण्टवां के सारे ध्ंगो पर झगार के समान सपे हुए लोहे वे भाभूषण 
भद्षाता दिये गये । जिनपालित झुति को एव वात्ातिक ने शत समार 
"हे झ्रौर मुर्तें को शाकर उस तीती के फ़िरों को लू हे बे समान बनारर 
'आग जता दी प्रौर ऊपर चावल घढड़ा टिये। रिसी मुमि को धिह सा 
जया । जिसी को दयासनी खातों रदही। किन्तु ये सभी सुनि उन उप 
सर्गों मे श्र वचल 'रहे । फ्योवि व कायकेश सत्र वा निरतर भग्यास 
बरते रह ये | उनती ह्॒ठि थे भ्ारपा भमर है छारीर घात्मास भिन्न 
है, पर है। उरें भरात्म हित बी चिस्ता रहती थी, शरीर थी नहीं । जा 
अपना गही है उसकी क्‍या चिन्ता करता। भात्मा वो न कोई जज्ा 
सकता है मर सा सकता है फिर उसे लिए क्या चिन्ता वी जाय । यदि 
आत्मा में ्रोष क्षाभ मोह प्रौर विशार उत्ान हो जाए, तब तो 
ग्रवन्‍्य ही विन्दा वी दात दोसकती है। क्योकि उसमे पग्रात्मा के 
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आान्ति बामसता, ऋमुता शुचचिता भाटी मुख नष्ट हो जात हूं ॥मगुरा 
नष्ट होत पर बठिनाई से मिल्रती हूं। शराद चला जाने बर यह बार बार 
मिल सकता है । फिर सुनिजत तो अयरा करते रहते हू हि यह शररार 
चला जाय सदा व लिए फ्रियभा मे मित्र । उनता बायबलश महान 
प्रयोजत व. लिए होता है; बह स्वच्दा से प्रगाइत प्रत है. वाध्यता 


कोई नदी है। जहाँ वाब्यता वे कारण बाय वा कलह हो, बट ठप 
नह्ठी बहुल ता । 


प्ोमटल हामर एक धावक था। बद स्रएमों चौ”स सादिपरय 
विधियों भे गाँव वे बाहर जार बिसी धूम घर में एवान्त मं हुए 
करता था । स्त्री कूतरा थी । एक बार ऐसा संयोग हुम्आ वि सोमव्त्त 
लगर वे बाहर थोदस के दिल जिस धूयागार में जा तप कर रद्ा था यई 
हत्ी उसी मकान मे एसग्र भौर विस्तर ले गई। उसके साथ उसता 
अमी भी या। उद्ोने पस्तय विछायः । भ्रंघेरो रात थी । पता नहीं चला 
पश्चात का एव पाया सोमत्त्त के पर पर टिका दिया । ब॑ दोनों परत व 
बैठकर भातचीत करने लगे । प्लग का पाया सोम व पर में पु् गया । 
उसे बडा बध्च हो रहा था। उसने प्रपनी स्त्री को भी पहुंचाने लिया । 
पिन्ठु बह मन में पही विधार वश्ता रहा--राग-ढ्र य करने भपनी साव्ी 
परलुचित फरना ठोऊ नहीं है) बष्ट पुदृगत्त को है। मुझे नहीं । भपते 
डी शुम भावी के साथ उसका रुत्यु हो गई । 


सोम के धर पर एक बैस था। सोम प्रतिदिन सुयह उसे शमीकार 
मज सुनांता था उपदेश भी देता था। बन उसके उपदेणों से धार्मिक 
ऊंत्ति वा वन गया था। बह रफ्मोक्नार मत्र जब तक सुत महीं लेता था 
तय तक घारा पाया भी नही खाता पीता था ! दँस सोस को मे पाकर 
उसे हू ढने चत टिया | वह उसी घूयागार पर पह़ेचा । उपर सौम मी 
बुसटा स्त्री भौर उसका यार सुबह उदे। उहाने दखा हि. सोम पर्लय 
के पाये से टबव्र मर गया है तो उन्हें दरी विल्दए हुए $ हभो उच्च बैल 


हि 


दिखाई पडा । सम्बे-सम्व सांग थे उसब । उहति घर टिक टोहए 
हित बद्धा म ॥ उसके वा” स्त्रा मे नाझव वरता 'ुरूरिए3इइ धाई 
कुखूट कर रोने लगी--हाय हाथ र॑ ! बल से मरे पद डा एए हे” 
कमा छृतध्ती निकला यह बल । जिस) मर पति लि शाह सता डाई 
पे उस बम्बस्य ने मर पति को भार डावा। त्मदडाटंडइ डंडा 
बहा भीड़ इकट्ठी हो गर। लोगा ने दैल यो मारता चुरू इरर टिण 
और सभा उसवा निटा करने लग) यह भारदार फिर टिडाश 
प्रांखों स उमक भाँसू वह रह थ। रिशु बह बोठ तर नह सा मो 
बाद कर अपनी लिरपिता सिद्ध नहीं कर झुइत्य बा ३ रद स्व हरे 
राजन्खार में ल गप। बैल राडा के सामते बाइर झई स्पि हज 
सगा प्रौर प्ॉयू बढावा रहा । रागा से कटा -मदृर शाई से 
कह रहा है कि मैंने इसे नहीं मारा | व के मुठ थं ज्ट # क [४ 
दा । घगर बैच सच्चा है ता उसधा मु ह नहीं र गधा राग! 
लाया गया । बैल ने तझाव वद उठा विया शोर वर रा 
लागा को सच्चा बात वा पता लगा । 
बहने वा प्रथ यह है कि एरार शो फिलता हे श्‌ हे हरे €ते 

धर्म से विचतरित नद्गा होता चाहिये। आवर हा छू ०7 पाह 

तप बा भअ्म्पास वरते हैं घोर धम्पाय कर हपुर ग्रैनण है 

पूव तयादी बरते हैं । 


! 

सैरित धनेव लोग घदीर २। विस हे ग्ट्माएह 
पोई कात फाड़ छत्े हैं। ॥रई साथु आदर छत लिखे है खबर 
डगद स्थिर नहीं रहते, व बराबर रवि वदरेतसण जुडे 
है। भौर नाना भाँति से घरारडइां सम ले रिप्र काद 
बलश वा उदय घाहम-ुद्धि, इडजिय क्रिएृ 66 गो छ रदपमस 
नहीं है वह बाय बवघ्च खप नहीं कह पकय 


छष 


पांचरण करता रहता है। वह प्रमाददा लगे हुए दोषों की शुद्धि है 
लिये प्रार्य-चत व रता है) कहा भी है-- 

प्राय इन्युच्यती लौकदिचत्ता' तस्थ भनो भवेत्‌ । 

तस्य शुद्धिकर फर्म प्रामस्चित्त तदुच्यते॥) 

अर्थात्‌ पाय का भय शोष-साधु शोक, चित्त पा भ्रय है 222 
उसकी धुद्धि करने घाला कम प्रायश्ित्त कहलाता है। भर्थात्‌ साछुणने 
के मन की 'ुद्धि जिस बाय से हो वह प्रायश्चत्त है। 

शम्यग्दशन सायस्धान सम्यकू चारित्र के प्रति बहुमान हो उत्साई 
श्रोर रुचि हो, इनकी प्राप्ति भ्रौर हृद्धि का प्रयाग हो तथा इन तीतीं पो 
धारण करन वाले भाचायों भांदि के प्रति भादर भाव ही , उनके पुरों 
भा] स्मरण हो, वह विनय कहलाती है। 

शरीर वी प्रति ठीक न हो यात्रा झादि के कारण द्रीर पक 
गया हो ऐसे मुनियो तथा ग्रुजनों के पर भादि दबाने में उत्साह 
उत्लास रखता बैयादत्य कहताती है । 

ज्ञानाजन वी भावना से झालस्य का त्याग भयवां झाएंगा बे सम्बाध 
में विचार करना स्वाध्याय कहलाता है। ऐसे ग्रयो वा प्रध्यवत, सवश! 
अपरेश श्रालि भी स्वाध्याय कहलाता है, जिससे झात्मा यों वास्तविक 
स्वरूप का बोध हो । 

पर वस्तुमो में ममझार बरना या भद्भार वरना ही संसारवी 
सारी धुस्तीबती का मूल है। इनका ध्याग बरना त्याग वी भांवनों तस्‍्तां 
यह युत्सगें तप बहलाता है । 

और चित्त का चचल शत्ति को छोड़कर मन को विपयनथाय से 
हटा दर भारमा पी भोर एवाग्र करना ध्यान कहलाता है । 

ये छह प्रकार के तप भाम्यवर या भ्रतरग बहलाते हैं। साधु तो इत॑ 
शपो वा भाचरण गरत हा हैं श्रावरु भी इन तपा दा सतत 
भ्रम्याप्त करते रहते हैं| धावर धम शापु धर्म या सधु सस्वरण है। 
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ग्रापु दा जावन शो हपरार हवा ही है। पते गापु लोग जंगर में 
घहाड़ों ९९ गुझमाँ मे रहते थ। दिश्यु बात ४ प्रभाद से गेहनस बी 
हातरा जी कारण सथा गूरम्प झूगा थो दि धौर प्रश्नुत थम थी घाए 
प्रदता 4 सौ शा इधआारण ये चह सापु लगरा में रहे लगे हैं। 
हु झद भी उन एल में चरित्र में ढाई दिययत्रा रहीं घाई । वे 
घर भो दंग. घीय प्रशाग हित दो उरबास $गो है। उतरा गाए 
समय प्रद् भी ध्यात प्रध्यणता पर्म दघा पा? में ब गगा है 

फय बार धाबाव नमिग्र'गर जी महाराज रहदर गये । दरे राग 
एक जा? पाया । वह हटपोय प्रणणायास धाड था ध्रषशं धम्य'्सी था । 
सके महाराज से दर्बा बग्त हुए दफा -मत को. राइत * लिए देवत 
आशापम है र्मेतम गापा है। शा प्राशायात् सद्ीं बर गाता यह 
साएु महीं है। एगी प्राष्या राम बरबे भी दालायां। शिए बाणा-धाप कया 
जानो हैं ? शमिगागर थी परहाराज उसने बोदे-- दश है। कोड 
जया शातत्रा है भ३ पूर में दैंढे। दो घर मैं जार परष्मापर भाग 
श्पा । 

वास्तव मैं जैत सापु वी धरीरश ममार नहा होता। शुषा 
रियों पौर पन पर प्रधिशार रहता है। विषय प्ौर कपाया व दमठ 
का यह बरादर प्रयता बरता रहता है। इसलिए जब श्ायु वा गाल 
प्राता है खेद जग सांघु उस अयदीत नहीं होता । शझरपु को गह घपनी 
परीक्षा विधि झातवा है । बढ मरपु वी महोस्मद मासरर उसका रबागठ 
बरला है भौर जीवते भर उसने मसबार झट्गार के श्याग जा जो 
धम्याग किया था उसत चरम सीमा पर परटटुंचा वर घात्मा व बैंमव 
के इत्थ्ट दधन बरन का पृरधाय शरठा है। धरोड़ सापु ठो उमा समय उस 
प्रात्मिष्म व भव भौर प्रात्मा क॑ चरम सोस्ट्य ब' भ्पिराण। बन जाते हैं । 
धोर था प्रधिष्री भह्ठां बत पाव व उप बैेमद झोर शौन्य के दघत 
ही कर छत 


२३ 


€ 
उत्तम त्थाग परम 

प्रनाटि वाल हे यह जीव रब व भूत वर प्र अव्य यों अपना 
मानकर उसे ग्रहण परता भाया है। इससे उस स्थ स्वरूप बा शान महीं 
हुमा । जय विसी रामांग से गुर का उप|्य मिल जाता है था विनयाणी 
मुनने यो मिल जाती है ततब्र उसे स्व का भाव होता है। रम भा शान 
हामे पर इस पर सा प्रदुच्ि दा जाता है घोर तब यह पर वा त्याग बरने 
को घोर उत्साहित द्वाता है। इस पर वे प्रहएा से श्राज तर कभी सु 
नही मिल्रा हमेगा दु प हा हु स मिप्तता भाया है। जब दु पटामक बरतु 
को त्याय बर टिया जाता है तद सुख शान्ति मिलता है। जव पेट मे 
पत्ण हवा जाता है ता खराबी को दूर बरते के लिए एनिमा या जुताब 
जैते हैं। यलगो वेद मे बना रहे साफ न को जाय तो रोग पदा हवा जाते 
हैं। यनि फिसी स्थान पर गरटगी पद हो ता उम्र महतर से साफ बयां 
दत हैं। पादे साफ़ न बराया जाय ठी वह गठगी भौर सह जाती है । 
उससे दुगीष फ्लती है राग फुतते है। इसी प्रवार प्रारमा मे राग, 
द्रेप फ्धाय भाटि गा जा मत इस्ट्टा द्वोगया है उसने कारण जीव का 
भा सुख नहीं मिला, कभी वराशति नहीं मिली । इसलिए सुख, धान्ति 
प्राप्त करती है तो कममत्त को दुर करना ही हागा । 

जिस मनुष्य गी दाक्ति एक मन बोआ उठाने मी है उसने ऊपर दो 
मन बसा रफ़ दिया जाय ता उसे बहुत बेदना होती है। उस समम 
उससे भगयात का नाम लते या दान देन या पूजा करने को बद्ढा जाये 
तो वह मही गर सउता । डयोकि बह तो बराक है मारे मरा जा रद्दा है। 
इसी प्रकार आत्मा कपाया विपया सिध्यात्य झादि वा बोक लिये प्रिर 
रेद्दा है। उप्त बोक के कारण उसे भपार दुस हो रहा है । उस समय 
उससे बद्दा जाप--भाई ! घम किया बरी । वा यह धम वी बात महीं 


सुनेगा ! बहु जदाब देगा--मुझे फुसत नहीं है। मे ता मदा जा रहा हू 
तुम्हें धघम की सूभो है। 


छक 


कोई स्यत्ति भूल से ब्यादुल है। उस रझूमय उसे ओर उपरैेश दा 
जा हस बह रखिश्र गीं सगगा। “सी ग्रशार इस जाव जे तृष्णा वो ठूपा 
डड़ी हुई है । ऐसा धवस्था मे इसे स्पाग वा उपदेश नहीं मागवठा। 

यह जद कभा भगुम प्रहत्ति गरता है कभी घुम प्रदत्त बर्ठा है । 
दोना हा इसके जिए मर बना हुई है। जब प्रणुम मे प्रवत्त हाता है सो 
इगहा परिणामा में रौच्ता रहती है। हिदु जब घुभ प्रद्ति करता है 
ता पुष्प सचय बर सता है। उस पुष्य सचर जा उत्य होते पर इस 
प्रष्या गति ब्रच्छा कुल घन रप्र बभत्र गद मित्रता है। डिस्तु गद्द 
उसे जभव बाग) रूप को बुत बा पापर उस पर धमिम्रात ९ रन खगगा 
है. तेल्वय में हतराने लगता है। घाषा भू जाता है भौर पाप के सांस 
में पड़ जाता है । ”स प्रत्रार यद जाव घुस भौर प्रगुम होना भा हो 
बोझ उठाय किरता है। इस बामभ बे जारए इस नाता प्रकार को 
प्रावुल्ठायें रहता हैं लाता प्राएर % दु ख उठाने पश्व हैं। यहू बामा 
हतारे ता इस रा्रत मिले | इन शुभ प्रणुम का रपाद विय दिना शेसे 
शाइवत सुर वभी नहीं मित्र खच्ता । 


रपाय दो प्रवाए वा होता है->एवटग रपांग भौर सवदश त्याग । 
एुक्लय त्याग मृहस्पा डा होता है ग्रौर सर” स्माय साधुशा के 
हाता है। 

पदते जमाने में गूरस्प लाय घुद्ध झाद्वार बरते थे । उसनव॑ प्राचार 
व्यवहार धुद्ध रहते थ । इसलिय सुनिया का श्ाद्माए देन में उठ़ें १॥ई 
अमुविधा नही दागी थी। उतने "ुद्ध भावा स दिये गय धुद्ध भादार थे 
म्रुनिया के रोग दूर हवा जात थे भौर उतव' धम बा पातत सुदर झप में 
दोठा रहता वा | ठद्द मुनिया के चारित्र मे ध्राय दूपण नहा लगता या। 
झौर दूसरों भार भाटार देवर आवक झपन कर्मों को निजरा कर जता 
था। पत्ता वे द्वाथ स मुति प्राहयर सही के सवता । जिनड़ी रात्रि 
आजन वा त्याग द्वा प्रध्टमूस गुणाघारी हा छो पानी छात्र पाता 


है 
उत्तम त्याग धर्म 


भतारि वाल ते यह जांव रत वा भूख बट पर दश्य शो झरना 
भागर उस प्रहुण परता धाया है / इससे उस स्व ह्वकूप हा ज्ञान नहीं 
हुपा । जय दिया सयाग श यु वा उपल्ध मिच जाता है या जितवाणी 
सुनते व मिल जाती है तब उस स्प गा शात द्वावा है। शव बा गाते 
होने पर इमे पर से ग्दमि का जप है भौर तद यह पर का स्पाग 4 गती 
की धोर उत्साहित द्वोता है| च्य पर क प्रहणा से भाग तर बर्मी सु 
प्द्धा सित्ता, हमणा दु शव हा दु स मिलता भागा है। जब टू घयह ब्लू 
मा त्याग बर दिया पाता है तब सुप्त शान्ति मिलता है। खूब पेड मैं 
बजे हा जाता है ता सराबा वा दूर जबरन व छिए एनिमा या जूताद 
पते है । गदगा पेट में बनी *हे साफ़ ने को जाय तो रोए पैंट हा नाते 
हैं| यदि पिसा स्थान पर गठगा पड़ी है हा उध मदरर से सापजरा 
दते है। यदि साफ़ न बराया जाय व बहू शादगी घोर झड जाता है । 
उसमे दुर्गाघ फ्दती है राय फ्सते हैँ। इसी प्रह्मर धात्मा में राग, 
दें एलपाय धाटि बा ज। मद इतद्ठा होगया है उसके शारण जीव गो 
कभी घुस नहा मित्र, कभी धरान्ति मही मिप्री । इसलिए सु शान्ति 
प्राप्प करना है ता कममल को दूर बरना ही द्वागा 

जिम मनुष्य की शक्ति एक मद बाभा उठाने गो है उसके झार दो 
मत मेक रस्त दिया जाय तो उसे बहुत बेन्ना होगी है। उत्त शमय 
इससे अगवात वा नाम लेते या दान देन या पूजा मदन थी बहा जाप 
तो वह नहीं गर सवता ।क्योडि बह हो बा ने भारे भरा जा रहा है। 
इसी श्रवार भात्मा बपाया दिदया थिध्यारव श्राति का शोक लिये पिद 
रहा है। उस बोर के कारण उसे भपार दुस हो रद्या है। उस समय 
उससे बहा जाय--भाई । धरम विया वरो । ता यह धम वी बात नहीं 


पुनेया । बहू जवाब देगा--मुझे पुस्त् नहीं है। मे तो मरा णा र्द्वा हू 
धुम्हें धम को सूझी है। 


छ्3 


कोई व्यक्ति भूल से व्यादुल है। उस समय उसे कोई उपरेश दा 
तो उस वह रुचिवर नही लगगा। इसी प्रकार इस जीव के तृप्णा का ठृपा 
बढ़ी हुई है। ऐसी प्रवस्था में इसे त्याग का उपदेश नद्ी मासव॒ता । 

यह ज व वभी अगुभ प्रदत्ति करता है कभी शुभ प्रदृत्ति करता है। 
दाना हा इसक लिय भार बना हु है । जब भ्रपुभ मे प्रवत्त होता है ता 
इसके परिणामां मे रौटता रहती है। कितु जब धुभ प्रवत्ति बरता है 
ता पुष्य सचय वर लता है। उस पुष्य सचय का उत्य होने पर इस 
प्रच्द्धी गति अच्छा कुल धत रुप बभव सब॑ मिलता है। विन्तु यह 
झस बमव वा रुप का कुल वा पारर उस पर झभिमान करने लगता 
है, ऐश्वय म॑ इतराने लगता है। श्रापां भूत जाता है और पाप के माग 
में पड़ जाता है । इस प्रकार यह जीव 'ुभ मौर पझ्रगुम दोना का ही 
योकऋ उठाये फिरिता है। इस वोक के कारण इस नाता प्रच्चार वी 
अ्राजुलतायें रहती हैं नाना प्रकार के ” ख उठाने पड़ते हैं। यह बोभा 
उतारे तो इसे राहत मिल । इन शुभ प्रगुम का त्याग क्ये बिना इसे 
शाशवत सुख कभी नही मिल सकता । 


त्याग दो प्रकार बा होता है--एक देश स्याग और सवदेर त्याग । 
एक्देग त्याग गृहस्थो वे होता है भ्रौर सबदेश त्याग साधुओ्रो के 
होता है । 

पहले जमाने में गृहस्य लोग "ुद्ध भाद्ार परते थे ८ उनवे भ्राचार 
व्यवहार शुद्ध रहते थे । इसलिये मुनियो को भाहार देने मे उहें कोई 
प्रसुविधा नहा होती थी । उनके नुद्ध भावा से दिये गय शुद्ध प्राहार से 
मुनियो के रांग दूर हा जाते थे भौर उनके धम का पालन सुलर रूप मे 
होता खहता था । तब मुनियो के घारित्र मे प्राय दूषण नहीं लगता था। 
झौर दूसरी भोर आहार देरर श्रावक अपने क्भों को निजरा कर लेता 
था। भ्रतव्रती के हाथ से मुनि प्राहार नही से सकता । जिनको रात्रि 
भोजन का त्याग हा प्र्टमूल गुगरधारी हां जो पानी छानकर पीता 


अं 


हा तथा नित्य दव दचन वरता हो भोर शुद्ध श्राह्र करता हो ऐस 
व्यक्ति के हाथ से मुनि श्राहार घत हैं। तभी उनका मुनिघम पल पाता 
है और तभी श्रावर अपने क्तब्य बा पालन करके धम थी गाड़ी को 
चत्नावा है । 

एस श्रायक गृच्स्थ लाम का त्याग करन का प्रयान करत है। 
सायारणत जिसी व्यक्ति से देस बांस म्यया दने बे बहा जाय हो 
नहीं देता । कितु उससे यह कहा जाय ># ि तुम्हें पुण्य लगेगा तो यह दे 
दता है। पुण्य तो वीज ये. समान है । अस क्सिान जब बीज वोने जाता 
है तो धोती मे बाधार ने जाता है। जिलु जब वाद कर ताता है ता 
उगे भ्रनाज बोजाने के लिये गाडी ले जानी पड़ती है। इसी प्रशर 
पृष्योत्य से जब मनुष्य जम उत्तम डुव उत्तम घमर मिला गौर उस 
अम का भाचरण किया भगवात की पूजा वी दान पुष्य किया तो यह 
पपन कर्मों की निजरा भी करता है भोर महान पुण्य वा बंध भी करता 


जब धम की धाराधता बरते हुए निशान करत हैं, भागा की प्राज्ाक्षा 
बरते हैं तो उस्तम सपुभ उमर का बय कर लते है । 


प्राचाय उपत्य दे रहे हैं-.. भव्य प्राशिया । हम सब श्रीमन्त हैं। 
हमारे पास रलत्रय का खजाना है। प्रनत 'बुट्टय हमारे पास है। हम 
दरिद्री नही हैं । यति त्याग क्या जाय तो हमे क्‍या नदी मिल सकता । 
एक भन्तमु हत मर मे हमे केवलच/न मिल सकता है। इस रत्वश्रय पर 
बैल पड गई है। हमारे खजाने की हमने बटुत समय से सार समाल 
सही की । इसलिये इसमे ऊँचरा भर गया है। उस घृत्त को उस कचरे 
का विताल दाहर करा । उसका त्याग कर दो । पैस भूल से उस कचरे 
को अपना खजाना रामझ बठे हो इस नासमसी को छोड़कर अपने 
वास्तविक सजाने वी पार समात बरो । मुम्हें खजाना अवरय मिलेगा । 


च्ह 


जगत म एक साधु रहते थे | राजा उचर स निशा 4 ३ 
ऋर उसे त्या श्राई--बजारे वे पास खाने पहनने को बुद्ध कि 
; उसने १००) सौकर के हाथ मेज । साथु बॉलि--फइ> < 
व वो दे ना । नौवर लौट यया | उसने राजा से जारर 2 
जा में सोचा--क्म है झौर भजना चाहिये ॥ उसने १०७६७ ) ४ | 
घु ने फिर लौटा टिये । इस प्रतार राजा वास-वार रह्म कर्ण 5 
पता रहा श्र साथु रमे सौटाते रह । तब राजा स्वय दो लतर # | 
।र भाया। जिल्तु साथु बोब-य झाय गठीबा का दच्ते! ७ 
हरत नहीं है। मे वा श्रीमन्‍्त हू । राजा को बहा आारचय द््पा 
असमे पूछा--प्राप अपना मात्र कहाँ रखते हैं । साधु बोल-मदो पर | 
राजा ने सममा--थही प्रासपास इहने कही गाह रकखा हागा। राजा 
यहां रह यया झौर बराबर देखता रहा कि साधु प्पना मात्र कहां 
रखते हैं। जब बुंछ पता ने चता तो वह साथु स बोजा--भहाराज | 
परे खजाने मं धन वी कमी झा गई है । भाप कु दे हीजिय। भा 
बोले--राजत्‌ ! पहल त्याग करो तब मिलगा। रॉजा ने साथु 
बहन से राजबाट त्याग दिया भौर मुनि बन गया। गुछ श्नि गुरु 
पास रहकर प्रम्यास किया (तब एक दित ग्रुद बोल-हैतिं थ 
चाहिये था न । मुनि वाव--युएेव ! झापने मुक्के बडे भाटी रा 
वी चादी सोंप दी है। मैं भी प्रयत्न कस्ते झापवे समान मै: जे 
जाऊंगा । झव तक मेरे पास रादपाट धन वभव सब डर भ्न्धि 
के हरित्री था। झापने वह सर छुडा दिया । मेरे पाव वन 
दौदत नहीं रही बिन्दु में भव श्ामन्त बन ल/्सर ३ 
सम्पस्त्थम सम्यस्तान भौर सम्यक चाहित जहाँ रे 
दारिद्र य वो दूर कर दिया । है हो ६ 
बस्तुत त्याग स बम मिलता है। जद व थोड़ा & 
स्याग स बढ़ संचित होता है। जब महोर हध्मी 0. 
शक्षमा पीछे-पोछे चनी । उन्दाने उद्ध दूक 
+ 


$ 


नहीं हुई । जब केवसशात हुआ तो यह समधागरशा बनकर विभिन्न 
कया में झागई । रि तु भगवा से उसका झपद सही क्या। वे भासने 
से बार धंपुद ऊपर विराजमात हुए ।जब ये चतते तो वह वमत 
नर प्राजाती वर में खाटवी किरतो। दिख्यु भगवाद ने उपके 
ऊपर बकी पर रखरर सपा नही विया । 

सांग सममत है सड़मी कमाने ये भाता है या भाग है बड़ी है 
इनकी यह नाप्षममा है। एक नगर में एक धर्मात्मा सठ रहते पे। 
उसके सात पुत्र थे । सभा सुगीत भौर सदाचारी । एवं दिन रात में 
सेठ पे बाप सत्मा धार । सठ घाव-मर ! सू कौद है पोौर !हाँ 
बंप भाई है? सइुपी दालो- मे लः्मी हूँ धब मैं झापत यहाँ मे 
जाया बाहती हूँ । मैं सात दिन भावी धौर सेश करू गा, किर बी 
जाऊंगा । रेठ बाजें -ठीय है। सठ ने यह सावरर सलोप धारण कर 
लिश हि मरे धुभ "मे दा उठ्य जब तब था तब तब सष्मी मैरे पास 
रही । जब "ुभ फम समाप्त हारर प्रपुभ वम का उत्में झागगा त्तो 
सत्मा चनी जायगा इसमें यात या चिन्ता परने वा वन सी यथात्त हैं। 
उसम प्रपन परिवार ॥ा बुताया भौर सारी घदना रामझा कर बला“ 
भव सर्मी तो जान याता है । भत भपने प्रांत जो घन हैं. उसे सपा 
क्षेत्रों में सात टिन में लगा सना है ( 

बड़ प्रविटित दान करता ही था विस्तु भव तो उसने झपने घने वी 
शुप्त हाथों से धम घर्माप्तना भारि में सगाता झारम्म कर दिया कर्याविं 
बट सम यपा था हि सात हिए वे थाट मरे पाय घन नहीं रहो वाला 
है । सात ल्‍ित थार सइमी फिर झाई भौर सेठ दे सामते हाथ जोर 
ज्षडी हो गई । तठ बोता--तो प्रव ुम जारही हा । सच्मी यह सगोव 
के साथ माती--मैं कने जा सती हूं. भाषने तो मुझे दांप लिया है। 
दाय पर शापने मुझे हमथा के सिय पषनी दासी घना लिया है ! 

हो दात दी हैं हशग मरते हैं उद़ें मित्रता है। जो भोग बरते 
हैं इन्तु दान मही करठ, दा श्षय होडा रहता है। सोग दाव को 


दे 


देस्ते नही भौर मगवास जे पास णाकर मोगत है 4 किस्नु माँने से कही 
मिलता है। झौर माँगठ भा क्या हैं--कचरा । 


बह भगवान के सामने जाजर बता है--मगदन्‌ ! मैं तेरे लिये 
चरवआार छोड़कर झापा हू भौर साथ पे दादा दच्चे हैं । दह उसने भापने 
बड़े जार-जोर ध पढ़ता है-- जाधू नहीं सुरदास पुनि नरराज प्रिजत 
साथ जी । हैं जाचहू तुद भक्ति मव भव हीजिय डिवनाथ जी। भौर 
जम पड़ने क सुरस्त बाठ ही कहता है -भगवन्‌ ! मुझे छड़की का व्याह 
करमा है ) रुपया पास नर्टी है । हुस्दीं बडा पार छगा दो। मैं तुम्हारे 
ऊपर था? का छत्र चढ़ाया । भगवान उसकी बातें सुनन्‍्मुत कर 
जाय” हमत हूगि । यदि मंत्रि मे घड़े भगवान घाज सकते तो शापत 
यह पृछ्धत-तू झुक ता मांगता है पहल यह बता सूते छुमे बया त्यिा है। 
छू गुझ न ?े सके ता इतता तो दे हि परने इतविय विधया को शुछ कम 
कर दे । 


जीवन मे जिसके स्थाग वा भम्पास है वह मरते श्रमय सबजुछ 
शात्ति से छोड़ सवता है | दियु जिह्ें स्याय वा भम्पास नहीं है वे 
छाम्ते नदी छदें छोड़ना पडता है । एच सठ था । बहा वजूस । कमा 
देना हो जानता ही नहीं था + उसके एड शइकी था; श्रभा हु दारी 
थी। सर एक बार बीमार पड़ गया । मग्णासन्त प्रवस्षा थी । प्राण 
निगल रहे ये । बान मे एप झाहू सझी थां। वहीं _ बछड़ा दा हुप्पा 
था । यह अग॒डू चदान लगा । सठ का गला बद हू व्यया था,-बोल सहीं 
सकता था उठत दा बदद् मग्रदू खाये जा रहा है । उसने गली 
से इगारा क्या । लड़का ने समझा+-विता जो मसखते समय झुसे ध्यारा 
बर रहू हैं हि वहां भन उठा है। संयोग बौ बात कि सेट धीरे धौरे 
उप बोगारी दे-डीकू जो सवा । शफ एक तित लो ते पूर्था--पिरेर 
जी! > “आती से पड़े हुए घन की और 
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ना ? सेठ बाला--पगलो, वह तो में बछरे को घोर इगाश वर रहा 
था । वह भादू साये जा रहा था । 


इस प्रगार शिहें त्याग का जीवन मे प्रम्यात्त नहीं है, व मरते 
समय मोह नहीं छोड पात । भौर बड़े सविलष्ट परिणामों स॑ मरते हैं । 
उसके मन में धन भौर धपने जन की वासना बसी रहती है। दिव्यु 
जिड्लें त्याय वा प्रम्यास होता है, व मरत समय सनित्र भो पबडाते 
नहीं | उनते परिशाम निमल रहते है । उस समम उनका भायु बंध 
होता है तो गुभ गति का ही होता है। उनके रोग्रशोग सब नह्ट हो 
जाते है । 

दक्षिण में एवं घर्मात्मा श्रावक था । यहू एक दिन पूजा करने का 
दब्य लेकर जा रहां था। रास्त मे एक बयोचा पडता था । जम उसके 
सामने से यह सिरला तो एक साप ने निकल बर घुटने पर उसे बांट 
खाया। उसने राम लिया ढि झब भश्त्यु निश्चित है। बहा से पांच मील 
पर प्राचाय पायसागर जा महाराज ठहर हुए थ। यह दौटा दौडा महा 
राज के पास पहुचा । भौर बोला--महा शज ! मुझे मरना है. । जस्दी 
मल्तार करा । उसने तसलाल क्षुजर दाक्षा लली | मद्दाराज बीजाक्षर 
मंत्र पड़ते रहे । धीरे धीर॑ उसका जहर उत्तर गया भौर ठीक हो गया। 


भरी दो साल पहले उनकी झत्यु हो यर । उनशा नाम खुबल महाराज 
पा। 


थे दश धम भगवान वे बचत है । यति भगवान का धमर हमारे 
दवदय में रहेगा ता हमारा कयाण हो जागगा । पक के निमित्त से तुम 
लोग शुद्ध भाह्टर-जल ले रहे हो। यहि तुम्हारे धर पर इसी प्रतार 
नित्य पुद्ध भाह्मर बनता रहे ता कितना लाभ हो। तुम्हारे चार रोग नष्ट 
हो जाय ओर भनायास ही तुम्हें पुष्य बध हो । तुम्हारा वह घुद्ध माहार 
जस जब साधु के पेट में जायगा तो उससे उनका भी चारित्र तिमल 
बोगा 3 जब साधु की भावना वो नप्ठ करने बाला धन्न मिसता है तो 


दे 


सोरूप्यमभयादाहुराहाराद भोगवान्‌ भवेत । 
श्रारोग्यमोपधाज्ज्ेय श्रृतात्स्याच्छू तफेवली ॥ 
प्रथति भमयद्ात से मुलर रूप मिलता है । भ्राह्मदान से भोग 


मिलते हैं । प्रौषधिदात स भारोग्य प्राप्त हांता है। भोर श्षास्त्रदान से 
श्रुतकेयली' होता है । 


"ास्त्रों मं वहा है--क्तितस्याग तपसा । भ्र्थात्‌ त्याग भौर 
तपर्था भ्रपनी शक्ति ये भनुसार करना घाहिय। इन कामों में प्रपनी 
शक्ति छिपाती महीं चाहिये। प्रौर न भपनी शक्ति से भ्रधिक बरना 
चाहिए । जिडोंने नक्ति के प्रनुसार त्याग भौर तपस्या की है. उनका 
राक्षर मे यग फ्ला और उनका कल्याण भी हुमा । 


सबसे प्रथम है प्रभात । हमारे समश कोई हिसो को गताता 
है। मारता है पीड़ा देता है तो हम हर सभव उपाय से बर्णां बुद्धि 
से उसवी रक्षा करनी चाहिए। 


विज्य पयत की गुफाओों मे एवं सिंह भ्रोर एक ध्रुकर रहते थे । 
एक दिन दो मुनिराज इहीं गुफाप्मा में से एक गुफा में हरे । उहें 
देशत ही सूभर को जाति स्मरण ज्ञान हा गया । उसने मुनिर्यों के 
उपदेश स बुछ ब्रत ग्रहण बर लिए । उधर मनुष्यों को गध पावर सिह 
पहं भ्राया भौर गुनियो को देखकर यह उलहें सपने के लिए भषदा । 
सूप्र देय रहा था। बह द्वार रोककर सदा है। गया । दोना में मुद्ध 
होने लगा । एक मुनिया की रक्षा की भावना से लड़ रहा यथा भौर 
इस मुनियों को भक्षण के लिए लड़ रहा था। दोना लड़ते लड़त मर 
गये । सुपर तो भ्रभयदान की उभ भावता क बारण सोयम स्वग से 
जाप र देव बना भौर ऋड़िया का धारक हृभा। तया घिह का जीव 
पपने ऋर परिणामों के कारण मरक मे गया । कहा भी है--भाववा 
व भाटिना । आवना से भव का भाग हो जाता है । तब अ्भ्यदान की 


भावना के आर से सुभर रवग भे देव बता ता इसमे क्‍या प्राभ्चय जी 
बज है। 


हलनगचपपुर ४ साझा थ्रीदेण बड़े घामिक पुष्य घ। एक हसन हा 
मूनिरार धारिस्यियाति धौर प्ररिशर वीदेश वे यहाँ द्याशार बे लिए 
पधारे | राजा ने वड़ो भक्ति धौर दा थे उहें धाहारात दिया। 
हमसे सुष्यत्र शान से दें के तरहख शस्तों भौर सु्षित पुष्यों दी वर्षा 
दो । पहां क्षाप्रेण सोदात कारण भावतापों दे द्वारा ताथटूर प्रहृति 
का बघ ब्गर सोलहरे तीयदुर दा तिताथ हुए । भगवान चाग्विताण 
तायदुर ये जामदश थ बोर आअकदर्ती धर । प्राह्मरदान हो ऐेमी 
सल्मिा है । 


अ्रधचत्री सारापग दृषाप सीत शकड़ के प्थिपरति थे | ढारबग उनका 
शाजपाती भी । एक बार उसने रुपा-डारका के बाहर एक सलि 
पधारे हुए है ॥ विन्तु 'उहे कोई भयावर रोग हो गया है। श्रीहष्ण मे 
देखा जि मुनिराज घाश् तपरदी हैं । राग मे उनत्तो वेन्ता क्रो बहुत है 
बिलु व प्पने संयम में उस देशना से करा मी विचलित मही हैं । इृष्ण 
जो उनका रोग टखरर बड़ा दु ख हुपा । 4 सोचते लगे हि शनिराज का 
रोग फिंस प्रतार थार हो | उहोत भपने रास्वध यो बुलाकर पूछठा। 
बुध शाजा--महाराज | राग शो टीव हो जायगां। डदिम्तु दवा शर्ट 
औ देनौ पहेगी देषा जय सर रोग ठीवब ने हा सब हर झौर विसा 
प्रशार वा भाजन नहीं कर, सरगे । हृप्ण ने उप दवा वें घुद चटू 
खतवाय प्रौर नगर मर में बटवा दिए । तघ्रा यह भा सूचना दे दी वि 
शुनिएज जब ध्राह्ार व लिए भाव ता उ्े बेवन यही छह, ध्राहर 
में लिए जाय । यथा सत्र कि स्व्रप भां ये हा सट्ट, खापे । द्वारका में पस 
प्रशार का झाठ हित वा पद घांदित कर लिया जिशयें जंदत लू, हो 
छाप जाएठ हैं. । मुनिए॒ण म जहे भी घाहएर लिप दे शहू, ही भादार 
में मिले और धार दित मं ही उनका रोग धान्त हा ददा $ इसका रोग 


झूछ 


जैसे जस यान्त हात्रा जाता चा, शध्ण को मन में ये बस हा हुप 
बढ़ता जाता है। वे निस्तर घादय वारण भावता भात रत थे। 


+उत उस भौषयटान के निमित से उह तोपदुर प्रवृति का बच 
दे गया । 


>ान की महिमा अ्षित्य है । दान स्पाग का मूवहूप है । दान देते 
पा भध द्ब्प का देना नहीं है । द्ब्य तो टुनियां में शमी दे हैं। दिन 
दिए हुए द्रव्य से मोह का त्याग ॥रना राही भर्ष में दान बढ़लाता है। 
स्किन गुछ लोग द्व-य दान शस्त हैं किन्त व्य्य हे उनवा मोद मद 
पट पाता । ब द्रब्य देवर उद्यम अपना नाम याहा हैं. यत चाहते हैं। 
पह त्याग नहां बहला सक्तता । चढ़े मा पुष्य का व्यापार है । व्यापार 
में जिस प्रक्ञार कम घन हवर ग्रधि+ माल घाज्त है. उसो प्रकार पुष्य 
के इस ध्यापार मे भावना रहनी है। स्मसे व्यता यह है हि घन वा 
लोभ कम नुध्ा किन्तु ये का लाभ बड़ पया। लाभ हो रहा ह। । लोभ 
$। धवय भनग जाति नहीं हातो  उसरा बाहरी रूप प्रसंग हो सरठा 
है । मेबिन जोभ ता उन भिन्न भिन्न झूपों मे एक ही है। उसमे भन्तर 
हच्ता है केबल तारतम्य का ॥ 


मी साम उठाता है । मूख समय हो 
पदचान सगे बता । इसपिये यह उससे लाभ नहीं उठा पाता । सत्तार 
मैं जाबित भवस्था मे राजा सके पनिक पिघन य मेल रहते हैं। डिन्तु मरने 
पर कोई प्रन्तर नहीं रहता । मरन मे डाद बोई राजा भपना राय्य 
वमव जाना जे गया हो ऐसा कभी सना नहीं । जोक्स में घनवा 


०] 


पहृषपा कखे जुख सांग घन को बढ़ा संत हैं धन्य नहीं बा पाठ | विन्‍नु 
प्ररन पर छाइनता खबर पड़ता है । झृत्यु वास्तव से खाग्यबाटो है 
प्रधान्‌ पव समान हैं | बृद्धिमाती यद है हि जो छोडना पढ़ेंगा, उसे 
पते ह। छाट्ट दिया साय । यटि सम्पूणें प्रारम्भ-परिग्रद्द वो दोड़ सर 
खा सवश्रेप्र माय है । यटि सपस्याया ते बन सर्रे तो प्रपने ह्ब्यर्भझ 
बराबर दते रहता रारिए । हमते ससार हएा थे जो परिप्रह वा संचर 
ऋकरक पाप बिया है उसत्ा प्रार्यचत्त दान द्वारा द्वोता है। यत हां 
तो परियह्‌ का प्रायश्पित्त है। प्रौर यह प्रपने भौर दूसरे के इरू०अ) 
बे उहस्प से दिया जाता है । धनुशहाथ स्वस्थासियर्यों शालों आर 
अपो शौर पर श धनुग्रह क॑ जिए प्रपना वस्तु का हयाव हाते इफशारर 
है । जिस द्ृस्य के ध्याग में स्व-यर थे पल्याग्यु शी आफ है. अहा हप्र 
बता जा सकता है । 
यह श्रावत्रों का एक्टर ध्याग है। सापु कर सबऊााए इ3 2 4 
व॑ सभा प्ारम्म परिय्रद के ध्यायो द्ोते हैं । थे रूप है इस्ताओ 2) 
बामता बरत हुए सटा वस्णाहान करत रहत है। इतआ इस्टर हर 
लायब ब्रा है ? बाह्य पटाय ना मुद्ध मा ऋर२१ ३ ५ किस क्रडे अाआ 
जा प्रान्तरिर धन है--रत्लत्य है उसे ये टुडे इ०रफर 47 छत» 
हैं। व चाइते हैं हि यह प्रमृत्य राजेत्रर हर क्र अत एक द्र+ 
श्म मापने में वे महाटाना है । भौर परफ्यनानयुर का #लनत है मए 
से बड़े दाता है जा जगत के जावा ३) + छह बर इप्ह »रू दर 
सबसे बड़े दाता इसलिए हैं वर्योड़ि व शबत इष्स्टस हक उलट 
आ्रास्मा व॑ कम मंत्र वा भा स्याय कर [७७७६ क्ड 


अमार मे त्वामा हा महाद हाटा है दुरऋ शा3 ; द्रर हड 
का निरल्तर पम्यास भरत खगाबाडा 


उत्तम आकिचन्य धर्म 


गारिचय ना प्रय है कि मे धरकिचत है मरा पर पटाष ये बाई 
सम्बन्ध नद्दी है। पर पत्ाय मंर नहीं हैं प्राज तर ब्राणों पर को भपता 
मानता प्राया है दिन्‍्तु पर पाये बाह्य परिप्रह द्वो या प्राश्यातर सह 
दोता हो दृमारे कही है बट हटाना हमार लिए उपाधि हैं । बाह्य परिप्रद 
में जो हमारा मोह प्राम्यवर परिग्रद्द है वद्दी वारतव में परिव्रह है। 
प्रटाय परि्रट् नहीं है । पलाच को ममता परिषद्‌ है। जय शर राग 
परिणति है तब तक परिग्रद से राइत महीं शह्टा जा मरता। डिसी 
व्यक्ति वे पास यटि बोई परिग्रह सटों है. डिन्‍्तु उस मन में उसकी 
प्रावांधषा है सा वाप्तद में बहु परिग्रहा है । दूसरी भार समार मे 
सम्पूरा बभव झौर एलवय हू। पौर उसये भ्रासत्ति न है! ठा बह भपरि 
गरही है। भात्मा से भिन्त जितनी भी वस्तु हैं जब तर मंतर थे या 
प्रति प्रषनतव है सब तर बह उसरे सम्बंध में यही सोषठा है हि हि 
इस मे छोड्टू ) वह उस पर यो भ्रपने लिए इतना भ्रमियाय बना मैता 
है हि उसे बढ़ पर भी भयना स्वरूप मापूम पटता है। स्थिति तो पहँ 
तक हो गई है कि यह घरोर भौर शरीर से सम्बन्धित पदार्ष इस सबरों 
ही यह भात्मा समझ बठा है इसमे होने पाले सुप्त हु पं को मपना 
सुल हु'स मानता है। जिनसे हमे सुपर दु ख मिल सकता है. उ़ेँ भपता 
मानता है भौर जिनके बारण धारोरिक बष्ट मिलता है उहहें पर मानता 
है। इस स्व पर की कहंपता में भात्मा को भोर छमूलता समाप्ते हो 
गई है भोर झारभा प्रोर उसक ग्रुणा का रद मानने बे प्रति धदांसाव 


है भया है। इससे पर वे धुपत का अ्रयक्ष बंरता है सेषित भातम सुख 
की ओर ध्यान नहीं हला । ञ 


साधु बनकर निमंगर हो जात है डिस्तु यदि परिग्रह छोड़न दे बार 
भो उम्रमे शासता बता रहे शो बह साथु बनने दे' लायक नहीं है। शागर 


हक 


कार्यों मं उत्तक कर हुम भूत जात हैं और हमारो यह भावना बन जाता 
है हि मुक्े सटा वे लिए यहीं पर रल्या है भर मेरे शीवा बच्चे जमीन 
जायटाट यहू सब भी मेरें माय रदगे 


सिताइर बाटपाह ने आया टुनिया फरह कर ला थी । संसार मे 
उमके पास घत दौचत को कमी नद्दीं घा। लेकिन जद उमनरी शट्यु होने 
लगी ता उसने भपने मत्री वो बुलाया भौर उससे कहा-मैं सपार 
छाब्क्र जा रहा हूं । मैन लावा झौरता वे माय वा सिन्दूर पोंछ डाला, 
धासा लोगा वा परिवारह्ीन बना दिया मं जती मन बितनी हेत्यायें 
की । यह सव मते इसलिए किया था कि यह रांजपाठ धन दौलत सब 
मेरे साथ जायगा । लकिन भ्राज मरत समय मुझे यह भरद्सास हो रहा 
है वि मेरे साथ इसमे स पुछ्ठ भा जाने थाला नही है, यद्वा तब' वि यह 
'रीर भी यहा रह जायेगा। मैने जिन्लमी भर जो भ्रूल की मैं यह 
चाहता हूं कि दुनिया इस भरत को न दृहराय । जब मरी श्री निरल 
तो भारी पल्टन भ्रौर सारा सजाना मरे साथ रह भोर मर वफत से 
मरे दोनों हाथ बाठर निशात सता जिसरा लोग समझ रो कि जब 
सिालर पता #झ्रा था तो मुद्रा बाधकर झ्ाया था और जाते समय 
गा हाथ थाली 2 । उसके साथ बुद्ध भी नहीं जा रहा है। जो कुछ णा 
रहा है वह उसे ऐमास है 

यह एड नान सत्य है. जा घिपाटर न दुनिया को मस्ीहृत दे मै 
लिए बताया था । लिन यह ऐसा सत्य है जिस बच्चा बच्चा जानता 
है लेकित कोई भा उस पर अमर नह करता प्रर्थात्‌ मानता नहीं है । 
भात और मायता भे यहो ब्रतर है । बडुत बद्य विद्वात और ज्ञानवान 
होकर भी इसकी मायता प्राय मिध्य रहती है। हुव "एस्त्रों मे इसी 
मिथ्या मायता का मिथ्याल्शन कट्टा है धौर ज्द या बट मिथ्यादणन 
है तब तक इस जीव का कायएग ने हो सगदा । 
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शक डाए राजा भाज राजि को घने पर्चय पर झर क5 भार 
शग्य द॑ दिपय में विषार बर र* थ॑ प्रोर विद्रर डाहू-वरण हु 
अरहत डॉ एश इसार पुतयुता रहू थे सभी पहुरचागा ही धपवि कारर 
7क भार घारो बरने 4 उदय से वद्दौं घुस घाया सॉरिल रबर अर 
हि घमा महाराज जाग हुए है प्यलिए बह महयड इ आपके 
च्लौधा में उनके परग ₹ नीच जा दि । राशो शझाद 5 धल्छ का 
दीन चरण ता बता लिये सकिनत भौया चरण नहीं ड़ हारताओ 
शहों सात चरणों को बार यार हहरा रहे घ। 4 बहदू *+ >रक 
थे 
चेतोहरा मृवतय सुहृदोडहनुणुला मद़बांपदा द्ररू>- 
गरभगिरश्च भुत्या । गजात इलिनिग्ट्ल्नत्मा> 
स्तुरद्भधा 

चार समर गया कि महाराज से इक बाप बल रही दा चर 
॥॥ यह भा संस्दृत वा बहा दभ्या कदित ६०३ आड़ हरी कल 
या धौर उससे घौध घग्ण का पृत्रि ढ़ इपच डर... 


सम्मीलने प्यनयानटि हिस्बिृस्त ॥ 
डगय़ा झध यह है हि पर दब) ववु #++ज 
स्थ्ियाँ हैं। मित्र मर पतुपुत है 238 ४ रे 42830 बाजी 
प्लोर मरे सोदर भरा प्राज्ा में चरके ० । र्क् की; मर रे 
दांत बात हाथी गजनावरत रह पक ४+ ४ »०, प्रवह व 
यर सुततर थार ने उसमें बच हर २ क्र है हा 072 
बर हु भी न रत) घ बट 


जिनके महलों में हत्कों 


उ के फानूस मे 
झाड़ उनकी फ्म्न पर प्र हा 


ने हाँ कृछ भी नहीं 


हर 


जो श्ाया है उस एव दिन जाता है. शौर खाली हाथ हा भावों 
है। मनुष्य अपने घन रूप यौवत भ्रादि पर इतना इनराने लगता है 
कि बह दूसरों ये दुछ नदी समभठा है. लेबल वह भूल जाता है कि 
उत्तती जावयी कबत गच दित की है। स्ताह में केवस होते हित 
ह त है। एक दिन उसया पटा हम में निव्त जाता है. भौर एए लि 
मरते म । इत पथ टिनो की शिल्यो में क्या इतराना गौर पा 
पमण्ट बरता । लग्विन इतदाने वाला की दया उस गये जसी है मं 
गरमी में खर कर रहता है श्रौर समभता है वि मने इतता मंदाव चर 
लिया । दो ब्यक्तित ने एक नहीं पार की | पक के सिर पर रई शी 
गठरी थी और दूसर के सिर पर तमक बी गठरी थी। दई को गठरा 
बाला समझता था कि मे बदृत मालदार हूँ घोर नमक वी गठरी बा 
की यह तुच्छ समभता था ( जब वे बीच धारा में थे सभी जोर री 
बाहिए होत सगी । दौता गउसे भीय गई । प्रव रई भाग बर भारी हो 
गरे उमस्े चल्मा नही जाता उसमे इतता वा हो गया मिं वह प्रपतै 
नरीर के भार हो नहीं सभात सवा भौर गिर गया । वह उस गढरी 
हे बोौक के वारण फ्रि उठ भी नहीं सह । लेविन वमक की गठर 
हतकी होती गई भोर उस व्यक्ति ने झराधावी से नदी पारवेर ली। 
यद्दा दशा सारे सासारिर जीवा की होती है। जिनके पास भधिक घते 
श्रौर परिग्रह है पे निधन व्यक्ति को बडा हशा वी हप्टि स दसते 
प्रौर प्रपने भाष वो महान समभते है लक्नि उतर दक्या गाता एई वी 
तरह है। बह रस ससार सागर को कमी पार नद्दी कर खतवे। भोो 
के ऊपर खूब जेवर लाट दिया जाये। लोग समभते है वि घोटा गिरती 
सुल्हर है विशु घाडा समभता है कि यह सब सरे ऊपर भार हैं। 
शठाना जेवर पहन बर मटिर जाती है लेकिन वह स्थतात्र नदी है | 
उन जेवर्ों की रखा के विए दो नौतर डण्ण लेबर चलते है। व 
मादिर मे भी भगवा के दान नही बर पाती उस्ते अपने जैदरी पा ही 
ध्यान रहता दै। वास्तव मे ला परिय्रह के पीछे पागल हो इहे है | 


हद 


रहता । जगत है यदां बडा डर है। गोरख ये गुरु # जात ही उनदी 
बता टटोला । उसमे साने की दा ई टें दिखाइ पड़ गई । गोरस हें 
देखकर मन ही बश्वयद्ाया-- धर ता $ यह है गुए वा डर । चला में इस 
डर को ही दूर बर हू । उसने चुपचाप व ई ट बुए मे पटकदी और थाटे 
से पत्वर लकर धल में रख लिये! फिर गुढ बा भागे पर दाना वहाँ से 
चल दिगे। रात हुई तो गुरु बाल-गोरस ' यहा डर वा नहीं ? गारंप 
माथ मुस्त राव र बाल-गुदजी ! श्र वाह का। डर ता मे परद्धे हो फेक 
प्राथा साधु को डर किमका ?ै 


जब तक पर यस्तु फे प्रति मोह भावना रहती है तब तक डर 
रहता है । जब पर क प्रति भास क्त हट जाती है भौर धत्य रहित हो 
णाता है. तब बहू निभय हो जाता है थ्रौर ब्रती धन जाता है । जब 
तक शल्य रहेया तब तर वह सम्यगदष्टि गद्दो हो सत्ता सम्यस्तानी 
नद्दी कटूता सरता । पहत ध्रावक लाग परिग्रह परिमाण वरते थ । भाग 
तो बच्चा पा भी परिमाण नहीं । पाप के उत्प से भोग की जाता 
बढ़ती जारही है धौर बच्च भ्रधित पत्त होते जा रहे है । पहले श्रावव 
मोह मांग वा साथने वरन के लिये त्याग करते थ॑ किन्तु भाज तो बाय 
तक बम नहीं बर सत्रत्त । पटत लोग आ्ट्िचित भावता भाते रहते थे ) 
किलतु भाज तो सभा लसपति करोडपति बनने का दिन रात प्रयरत 
चरते रहते है। भ्राज सट्टा श्राम हा गया है-एइ वा सट्टा चाही सोने का 
सट्टा, पाती वा सट्टा मटर चत का सट्टा दडा भोर ने जान वयासया 
संट्ट । विलनु खाग भूत गय है दि कंदल प्रुरुषाथ से ही धन नही मिलता 
ज़तके लिय कुछ भौर भी चाहिये । पूव कृत सुशत-्युण्य वा उत्य हुए 
बिता सारा पुर्याथ ऊसर भरुमि पर पड़ी हुई वर्षा को तरह निष्फत 
होता है ! पुष्य का जितना पाती हम लाएं हैं, उतगा खीच कर निकाल 
कर पी सबठे हैं । पानी हो नही हागा तो पिमेंगे कह से ? 


६३ 


पह़त जन वोग बहुत सम्पन्त होत ये । क्याविं वे घम करत थे । 
पर्चा पूजा दात पररापत्रार परत थे। स्यायपूवक धन क्‍्मात था जा 
पत्ता बचता था उसे मंदिर निर्माण पार्टि से लगाते थे। जतो को 
प्रामाणिक्ता की ससार पर सव छाप थी | खजात व सजाधी भ्रधिवतर 
जने हा बनाय जाते थे । जेतो में कोर जैन नहीं मिलता था। लागों पर 
उमके चारित्र था प्रभाव था । वे निव्यसनी रहते थे । कमा घराव नहीं 
पीते थे । माम मक्षरा वा तो प्र"न ही नही था । 

बिन्तु भाज साधु को सगति नहीं । सोसायटी भ्रच्छा नही रही । 
धरम में रुचि नहीं। भाज ता नौवत यहाँ तक झ्रा प्हुँवी है कि जन नाम 
घारी गराबी भी मिलजायेंगे सोसायटी में पहुंच कर भ्रण्डा से भी 
बहुता को परहेज नहीं जला में भी धतेद जैनो मिल जायेंगे । क्या यह 
हमे लाया के लिए शाचनीय स्थिति नयय हैं। त्याग भौर झाकिचय घम 
मे मातले वाले यटि ब्व+ मार्वीट तस्कर ख्यापार या मिलावट के मामन 
में ग्रिरक्तार हा ता #ससे पभ्रधिक दुख की क्‍या बात हो सकती है। 
जनधम भौर जन भस्कृृति को ससार मकोई भ्राधात नहीं पहुंचा 
सकता । यटि झाघात कषग्रा है ता स्वयं झना द्वारा । जैता का श्राषरण 
मापयतायें झाज जनधम के भनुदूल नहा रही। प्राज के युवक टेव 
डर्जन पानी छाव कर पीने रात्रि भोजन त्याग झ्राटि घामिक झाधार 
विचार का उपहास उड़ाने मे सर्च नही रुरखे । कहाँ है ठठम जन 
सम्कृति का उदात्त महान भावना । पहले जन की पहचान उसके 
आाघरण से होती था शौर भाज नाम क॑ साथ सग जन रह में हाता 
है| बर्त से सा भपने नाम के घ्राग जन हब्ल लगाने मे भी लग्जा 
अतुभव परत॑ हैं 

यह एक पहलू है ध्राज की स्थिति और हमारी भावना का । किल्‍्तू 
इसका उज्वल पहलू भी है। भ्राज भी धनुवात की हष्टि से मदिरों वे 
नित्य दधन करन वाला में जन ग्रग्रणी हैं टान सबस भधिक जन हा 
करते हैं कोई जन भीख मांयता हुआ नही मित्रगा | गुर भक्ति शायद 
जता के मुक्ावल दूसरे शागों मे नही है। भौर भी अनेक बातें हैं जिनके 


बारण हमादा मस्तक प्याज भो ऊया है। भद कक्‍्वल भावश्यकता है 
आरउिचय की भावना का प्रसार बरने की । यदि यह भावना जन जन 
बे मन में जम जाय ता फिर न भोग कौ प्रधिक वाद्धा होगी भौर ने 
भरने के झंत्यधिव तृष्णा रहगा ! 

एक राजा न एक साधु ब दशन क्यि।/ वह बोला--महाराज ! 
आपके पास'सुन्दर स्तियाँ दधन नो भाती हैं । बाजार मे से जाते हैं तो 
हतवाइया वी टुवानें पडतो है । कया उनकी ओर भापत्रां मेने नहीं 
चलता ? साधु बोले--बाद भ जवाब देंगे) कुछ टिन बाल साधु राजा 
से राव--सजद्‌ ! नुम्हारी आठ टिन की पायु सेष है| तुम्हें जो मौज 
इरना है सा कर लो। राजा यह सुनत ही धबडा गया। झब उस मे 
राजपाट मे रचि“रही त खाने पीन मे । यहाँ सब वि उसवो स्त्रिया से 
भी भरदथि हो गई | तब झाठवें लिन साधु राजा ने मह्लों में पहुँचे । 
बाल--रजन | इस टिएों ती खूब मौज वा हागी ? राजा ने उत्तर 
दिया--महाराज ( श्राप मौज वो कण्ते है। मुक्त रात मनीद सहीं 
आती रिन में ज्ञाना नही भाता । रात दिन झाँसी भें सामने मौत सडी 
जिलाई दता है| साधु बोल-सुम्हारे प्रश्त का जवाब मिल गया तुम्हें । 
सू'मौत का निश्चय हाते पर मोगा स उदासीन हो गया । इसो प्रकार 
मुझे भी भागों मे कोई भासक्ति नहीं रही । मुझे भी तिदचय है वि एक 
टित भुझे भी अवश्य मरना है। ऐसी दया मे ससार का सम्पूरा यस्‍्तुभो 
से माह हटना स्वाभाविक हा है । 


हम भी इसी प्रकार भ्पन मने का वासनाभ्ता से दूर रखें भौर यह 


तभी हा सकता है, जब मन में आकिचन्य भावगा बी लौ रादा 
प्रश्यलित (हू) 





उत्तम अह्मचर्य धर्म 


हुह्यग्णि चरण श्रह्मयय प्रयात्‌ अपनी थात्मा मे रमझ करना इसी 
वा नाम ब्रह्मचय है। वह बरद्याचय व्यवहार निन्‍्चय रूप से दो प्रवार 
का है। सम्पूर्ण कम को विजरा करके जी अपने स्वरुप मे लीन, हाकर 


छह 


सिद्ध पट प्राप्त कर झठा है. उसके बढ़ा था सिद्ध "या परग्मास्मा ऐेसा 
बहते है । ब्यकहार में स्वस्त्) भोर दरस्थ्रों यह स्थाग बरफ भपते भ्राव्ण 
साधन में सीन रहता प्र्थाद्‌ घत खघत हाव द्वारा बस्युशां स्कियां को 
माता बहित के समात भालवर इसहा साप्त व्यवहार बद्घधाघय है। 

अद्वाकय में एव अंह्य धौर दुसरा बय "ढन है। स्यकशर ब्रह्मच्य 
का इष्टि गे शष्त थी दताव> पर घ्याद हटा चा ए। दिसा भी एड” 
का जय तर रिश्वपाए करके से हेए हें शव तद उसरा जा भहस्वपूरण 
भ्रषे है वह हमारों सभऋ मे नहां घाता है। वद्धाचय से दृत माया का 
शा है । ब्रा भ्रोर चय यल दो झट मिलरर एप द्रद्भाचय * १ बता है । 

प्रद्ा डा गष है - धुद मार कहिए या दरमात्म सावशह लीजिए 
बाज एह हा है ठो अ्रह्म भी हरफ घर्षा कर्ता प्र्यात्‌ गति दरना 
डाभुस होता उस भार धएऐसर कहावा उसके लिए साथना बरता सस्त 
या द्रभकय वा धर है । हाट यह है हिः जा जीवत में पप्पास्‍्मभाद 
ही ज्यानि भव ही है बहा '्रद्मणय है । 

व्द्येवद जाउत में परमार्मातर शी जउ्याति इसलिए भररत्देयां 
# ढयों श उठती साथाा मे दूसर विवारों छा दमत बएना भा प्राद”्यक 
बने जाता है । भौर दूसरे वितारा व॑ दभन बरन जा भप है महात्‌ प्रस 
अषप | दसा जाता है हि मनुष्य बाहर वो घम किराए तो बड़ी एर 
छत के साथ तिमरा लता है । दिण्य-छापे लगा बर जतेऊ घारए बरके 
पूरा घामिक बन जाग है मगर परमात्मभाश डी प्राप्ति बे निमित 
बह्राधय डा पाजन करता उसके दिए अहुठ करिय बढ़ता है। उसे मद 
ब' भीए मनेए दा उट खडे होते हैं + ऐसे समय में झनेश विकार जाग 
उठते हैं॥ भौर उस दिक्रादो जी छाग्रा थे मनुष्य गा मत बार चार 
मनुध्य से कटश हैयीडे हट । टुनिया में झागा है ता दुनियां वे मुचा 
का भोग भावों से उशस कया हादा है घू८ ! इस तरह से स्वथ वो 
शुसन ये कया रुघा है ?े श्यौर मत हा ऐसी बात सुततर साधर बारन्वार 
विवतित हाया है घौर ठोष रे छोर द भीजभी शिरने व। पयच्जुस होते 
बी भी बात साथता है । वर्मी कमा ऐसा >ज़ा जाता है कि बाछू लौट 
आ खाता है) ला इस अडिन कटाए द्राग्रक्षय दे मांग पर के ई विश्लः 


क््न्ह 


साधक ही 2ह₹ पाता है झ्रागे बडपाता हैं भौर मोक्ष कौ प्राप्त कस्ता 
है। इस सम्बंध मे राजा भतृ हरि ने बहुत ही स्पष्ट हब्ल में कह! हैं -- 

मत्त भकुस्भ-दलने भुवि सन्ति झूरा , 

केचित्‌ प्रचण्ड-मृगराजबधेरपि दक्षा । 

फिन्तु ब्रवीसि चलिनापुरत प्रसह्य, 

फन्दपन्दप-दलने बिरला मनुष्या ॥ 

भम शास्त्रों के विधान वी भाषा में साधु का बह्माचय पूर्ण माना 

जाता है परन्तु यह पूणाता बाह्य प्रस्यास्यात की हत्टि से है । बह पृ 
अह्यचय का लक्ष्य रख कर वी जाते बाली एक महान प्रतिभा सात्र है। 
रु स्व स्त्रा भौर पर स्त्ा दाना का ही त्याग करके धवता है । उसकी 
साधनों में शहस्थ के सम्रात स्वस्त्री का भी छूट न रच्ती है । बस 
इसी हृष्ति का ध्यात मे रखकर साधु के ब्रद्मचय क। पुण बताया गया है; 
प्रगथा प्रत्व्जीवन में टटालरर दख जि वया वस्तत उसवा ब्रह्मचय पूरा 
हा गया है ? बया उसके सभी,भ्न्तत स्व समाप्त हो गय हैं ?ै कया बाधना 
की सभी पूदेंसूख गई हैं ? नव यह सब दुछ नत हुआ है। घभी 
साधु को भो मत के विकारों सम एक सम्बी लड़ाई सनी है। मद नहा 
कि भ्रप्पाण बोसिंरामि पढ़ा भौर वस्त उसा डित ब्रद्मचय की पूरी 
साधना हा गरे। उसी टिल भ्रहििसा सत्य भोर ब्रह्मचम पूरे क/ गय भौर 
जां साधु का साधना है वह पूरी हो ग॑ ता पिर भाग के जिए जीवन 
मसमार मे क्या है रे भ्रव॒उत करना क्‍या है ? उस जो बुद्ध पाना था 
बह था चुरा है। उसी घड़ी प्रौर उम्ो क्षण पा यत्ा है। उगके' जीवन 
में पूछता भा गई है। प्रपुद्धि जीवन मे रहा हा नहीं । किए भव वह 
जिससे लड़ता है ” क्सिलिए संग कर रहा! है ? भर साधना वे 
मांग पर जा बतम समाल कर रुख रहा है सो भ्राखिर किस प्रयोजन से 
रप रहा है ? 


सम्धुव की पतिशा खत ही परकरचप मत्य और अदिमा पभादि में 
पूछता प्रा जाती है ता हुमका भ्रव भह हुप्रा कि चारित्र मं पूराता भ्रष्ट 


कै 


जाती है। घारिर में पूएता फ्ाजाने पर जात है बमुप्त शा वा िदार 
झाती है ? बारित्र वी परिप्रणता प्रण्श मे परपामरय कक इक 
है पौर मुक्ति प्रटान बरती है । डिर कोई भी से? न पएुद ६९ 45 
सने ॥ साथ साथ ही सिद्ध बुद्ध भौर मत कप नही हा रफ 9 
ता सापुल्व वी प्रतिशा प्रतिता है गौर प्रद शत कर रे ब््क 
मे मांगे पर चनता है झोर वह तिरस्तर बत् है । देगा रूचड़ 
भा जाता है भटत भी जाता है। चिस्दाय $ झाँनरठ म्फ्स्क्ल 
कभा देवास का प्रयत्न करत पर भा उमर बाते हैं दोर लवढा शत 
मे डास हह हैं । 
मन एसा थोडा है इतना हटी प्रौर चघत है, है हल $ २०७० 
भारता है उप भौर टिया मे प्रौर होड परता है हिद्र इए (०-६) न 
गवार का प्राज् नरीं मानसा है। सवार दुपेन घोर होड़ ददक्न ३१ 
बज़ दार को तज़ता ते माठता 7 गीजी मैं बड़ है (६... 
चचल हि मन छृष्ण, प्रभावि बलबर्‌ झ््प्‌) 
ता ध्रूग साथता वे दोत्र ये उपस्यित हाइुर छाप हे इस परे 
पर निर्यत्राए करना है डिन्चु बह 'ड़वा फतवा है। स्प ६५ श्क्र 
का बागडार मदार के हाथ में भा जाता हैं हा वह इक ३ क्र 
प्रभाष्ट टिया का ध्रार ते जाता है । एक संत कल्ज | 
मत सब पर प्रसवार हू, मत के मत घेर । 
जी मन पर प्रसवार है, वह लाइन में १७ 
मत सब थर संवार है । कहते का तो बहत है ६ शोन कर 
भठा हप्ना है विन्‍तु मत का घोड़ा ऐसा चाड़ा है ६ औछ- छह 
संबपर रहता है मौर सवार को किधर का दिजर # शतक) शा 
पर हू भपना लियतरण या वस्टास बर रखा है प्रोर ४१६०. व 
सवार उड़ा जा रहां है 
सो कमा कम एसा होता /ै-जब बहुत बडे श्पा 
झ्रौर हजारा धराटमा इकट् होते हैं. भौर समाकत ३३३५ के 
मा्लाय दालबर उस बुर्सी पर बिटा हवे हे वर रत 


भाकण] 4.३ 
हड तो मातम होगा कि उम पर अरठकार छा जय है अब भह, 


/ तक: 


झदय दक्त वो मिलवा है ता प्रत्यक्ष के तो यह मास हांता है वि चहँ 
बुर्सी पर बठा है विन्तु यारतव म झुर्सो इस पर वैठ गई है । जीवन वो 
यह वितनी विचित्र बात है । 

एवं गुरु था शौर एक चला प्रात वा जाली मे दानों घल जा 
रह थ मंदी पार स्वान करने। न”) बिनार॑ पटुच तो बुछ साफ मेजर 
मही भाता था | जब यह थिष्य भौर गुरु नहीं में स्तान करन लगे ता 
अचानक गुए मी दृष्टि एवं कासी चीज पर पड़ी । बह बहती हुई जा 
रही था। तो उसने विष्य स कहा--देख वह क्म्बल बहा जा रहा है 
कमी या बहुयया है। छू उसे पड ला । 

पिप्थ ने कहा-- महाराज मुभस्त ता वह नही पव्शत जायेगा । गुर 
मे फ़ आरा--मू इतना हट्टा बद्दा ह झोर कम्बद भो नहीं पवडा जाता । 
भ्रच्दा मैं जाता हू । ग्रुद् ने छवाँग जगा भौर उसे पक डा धो क म्बल वहीं 
रीघ था । गुर ने ज्योह। उस पव्ड़ा कि उसने गुर को पकड लिया । भ्रय 
गुर अपना विद छुट्ने थी काटा वर रह है प्रौर जल ने प्राटर 
गुत्थभगुत्या हो रही है । चले को बुद्ध स्पष्ट दाख नहीं रहा पा । दर 
हो गई ता उसने श्रावाज दी--शुद जा अम्बल छाड दो रहने भी हा 
बम्बत भर वही साग होंगे । तब गुरु ने कहा+-गुरु तो वम्बत छोडना 
चारता है विन्धु वम्बत ही उस नही छाए रहा है । 

मा जा बात गुर और विष्य क।है यही बात सार ससार वी है । 
हमने बिसो चीज व चाहा और उस पतन गये श्रौर पवंड लिया 
चहुत वार ऐसा हाता है कि वही चीज हम पकड़ जलती है भोौर ऐसा 
पकड़ लती है कि सारी जिल्या बीत जाता है फिर भा पिण्ड मही 
छाडता। 

समार वी यहा रण है ।न्‍म दशा संभमृक्ति पाने लिए ही 
प्रहिसा, सत्य अस्तय झौर भ्रद्माचय की बता बतलाई गई ह। मलुष्य 
एक ही भटक मे इस दा से भपने झांपत्र। छुट्टा सक्‍ताफ जितु मत 
की गति बडी विचित्र है वह सद पर सवार है । 


नजर 


बात यह है £ मन आत्मा को हो शक्ति है प्रास्मा ने का उस जम 
टिया है। भव जाम हा बाले मे यह कसा भी हानी चाहिए वि बहू उस 
प्रषने वह मे रत सक । विंन्‍्तु यह एंसा भूत है हि जिस जगा सा ठिया 
है, विन्‍नु उस बाग मे रणने की यदि क्षमता नहीं ता बदू जसा चाहगा 
बसा होगा । उसके सचाय साचना पड़ेगा । 

झ्राज प्रात्मा को विषयग्वब्प दइनान दाल पचेन्‍श्य विषय हो हैं । 
ये प्चाद्रय विधय भूत पिधाथ के समान हैं । यह ”स प्रास्मा व धन्‍्टर 
प्रवेश कर अनेक गतिया मे नथाला है॥ इसलिए इलस पिण्ड एरडाने बे 
लिए पुष्याताला नेमसाय तीयिदुर पराश्वताप भण्वान महायौर मे झम से 
ही उस पियाय का परास्त कर झ्पत धयष्ड भ्विनाणी क्रह्मपत ब। पाया । 
प्रधात्‌ परमात्म प” का प्राव्ति जी । इसलिए जा जोव भपना द्वित करता 
शादता है इसरो हमेशा इस ब्रह्मचय ब्रत को मन बचने काय से पालन 
जता चाहिए । वदू इस लोक म भौर परता३ में वन्टनाय होकर भले मे 
शम्यूण रूम क्षय बरन था बस प्राप्त बग्ता है। भ्रह्मचर्य को मद्दिमा 
अपार है। जियक पाप्त ब्रह्मचय है उसका राग सच होता परीर वी 
जाति बनी रण्ती है विद्या सहन प्राप्स हों जाता है स्मरण शक्ति बढ़ती 
जाता है । इस तरह ब्रह्मगय में यना ग्ररा है । 

ब्रद्धाधय स्राव महापुरष प्रासद्ध हा गय है - भ्कलत निध्यलक 
हयमूपण शुतभूषरा श्राटि । साठा ध्नलमती डोपडा ब्रकावता प्ोाहि 
अनब स्त्रियां ताल मे प्रसिद्ध हा गई है। इसलिए जा प्राणी प्रपनी 
मल्यारा ५ रना चाल्सा है टसको धायद्त पवन्‍त्य पालन करता चाहिए | 
और उस बाल की दिग्ाडइन वाला दुसयति का स्याय कर ल्‍मा चाहिए । 
बहा भी है वि-- 


मात्रा स्वन्ला दुहित्रा वा, न विविकतासनों भवेत । 

>बलवानिद्ियग्रामो. विद्यासमधि फ्यति ॥ 
बुद्धिमान भा”मा का भपनी साता बहिन पुत्री इत्याहि के साथ भा 
शक्मात स्थानवर्ता नहा होता चाहिए क्याहि हात्यां बड़ी बजवान है 


श्र 


जा कि विद्वान पुरुष का भी भ्रष्ट कर टेती है । इस/ प्रकार स्त्री जाति 
को आ पर-युरुष सात से अपना रखा करनी चाहिए। पर पृरुष तटा 
त्याज्य है ॥ अपना रिश्तेदार भाई वधु डुटुम्बीजन भो झगर खोटा हो 
तो विश्वास दा पात्र तही है । खाटी स्तियों का सम्पक भी हीलवता 
स्त्री को दूर स ही त्वाग देता चाहिए । नीतिकार ने कहा है दि -+-+ 

पान दुजन-ससग्र पत्या व विरहोष्टनम्‌ । 

श्वयपनइ्चान्य-गूहे वासो नारोणा दृषणानि पद ॥ 

मद्पान दुजनें संसग पति की जुटाई नयर में यत्र तब घूमता 
झय के घरा में साता तथा धन्य घरों मे रहना ये स्त्रियो के छह दूपरा 
है । इसलिए इन छहों दोषा वो छोड देना चाहिए । भर्यात्‌ मशील पदार्थों 
का संदत कभो नहीं करना चाहिए, दुजन का कभी ससग तहीं करता 
चाहिए, पति की सत्य सेया में रहना चाहिए मगर म गुण्डे लोग भधिवा 
घूमते हैं इसलिए उत्तसे भ्रपने को बचाने क लिए स्वच्उत्द प्रकेली यत्र 
तत्र नहीं जाना भाना चाहिए तथा पर पुरुषों के धर में धोना नहीं 
चाहिए तथा पर पुरुषा क घर मे निवास झर्थातूं उठना बैठता रहता 
नहीं धाहिए। जा 'ाल का पालते हैं उतक लिए श्री सामश्रभ भ्राचार्ग 
गलत हैं वि -- 


हरति कुलकलक लुम्पते पापपक, 
सुक्ततमृपचिनोति इलाध्यतामातनोति । 
समयतिं सुरवर्ग हन्ति सर्वोपसर्ग, 
रचयति शुचिशील स्वर्ग मोक्षों सलोलम्‌ ॥ 
जो प्राणी भ्रपना भात्मा मे पवित्र शील धम्त वा धारण करता हैँ 
यह अपने कुल के लगे हुए बलड भा वाद्य करता है पाप रूपी ब्ीचड 
को धांता है पुष्य वा सचय करता है जगत में सत्र महिमा को विस्ता 
रता है दव गंगा उसका प्रणाम करता ह सम्पूरा उपसरगों का विनाश 
कर देता है झौर प्रवित्र स्वयं भौर माक्ष को लीलामात मे ही प्राप्त 
कर सता है। यह सब 'ील का माहात्म्य हैं। 
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